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प्रकारके 


मेडिकद पुस्तक भवन 


गोखा दीनानाथ; वाराणसी । 
४4 


सवाधिकार प्रकादाकाधीन 
४4 

त्रतीय संस्करण 
ह 


मूल्य--दो रुपये पचदत्तर पैसे मात्र 
४ 4 
सम्पादक-डां० केशवानन्द नौटियाल ( ए० एम० एस ° ) 
ऋ 
मरद्रक- 
(८ प्रसाद 
कल्यता प्रेव 


रामकटोरा रोड, वाराणसी । 





चमत्कारिक ओबधियों 


वेज्ञानिक चिकित्सा नले मे पिदले कुदं वर्षों मे बहुत सी 
ठेसी ओषधियो की खोज की गई रै जो चिकित्सा मे अपना 
विशिष्ठ महत्व्ाखी स्थान प्रात कर चुकी है । इन ओषधियों 
के आविष्कार से पूव रक्तमागं से शरीरगत जीवाशुओं का नाश 
प्रायः असम्भव समञ्चा जाता था, क्योकि अनुमान यहथा कि 
रक्त में पर्हैच कर॒ जीवाणएु नाक पदाथं बजाय जीवाणुओं का 
नाश करने के शरीर के भिन्न-भिन्न अंगोको अवश्य हानि 
पचाने ओर इसका कटु अनुभव इसके पूवं जीवागएुनाशक 
सिरमः वैगसीन, आयोडीनः, पारद के भिन्न-भिन्न योग इत्यादि 
ओौषधियो के कारण शरीर पर नाना पकारके कुप्रभावोसे हो 
चुका था । 


ठीक इसी समय से समस्त चिकित्सा वेज्ञानिक के लिए यह 
एक आवश्यक अन्वेषण-*का विषय बन गया था | सन्‌ १८७६ 


में प्रोफेसर हिंडल ने यदह देखा कि एकं प्रकार का जीवारणु किसी 
खास प्रकार के दूसरे जीवाणएु का विरोधी दो सकता है ओर इसी 
के दस वर्षं बाद प्रोफेसर फ़्ेडनरिच नामक दोनों वेक्ञानिको ने 
यह सिद्ध किया कि किसी कल्चर मौडिया ((पपपः< १608) 
से यदि किसी एक जीवाशु का वधन कराया जाय तो बही 
कल्चर मीडिया दुसरे जीवाशु के लिए घातक बन सकता हे 


ओर इससे इस बात का स्पष्टीकरण हुआ कि जब कभी कोई. 
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जीवारगु इद्धि करने क्गता है तो उसके शरीर मेँ से एक विशेष 
प्रकार कारेसा खाव निकक्ता है जो किनं जीवामो क लिए 
घातक भीदहदो सकता हं। इस प्रकारसे निर्मित पदाथ को 
अन्वेषणाय अरग करके एण्टीवायोयिक्स कहा जाने खगा । इस 
नवीन शाब्द का अथं है जीवान्तक या जीवन विरोघी तथा 
देस प्रकार की ओषधयो को -4ण््ता० 728 या प्रति- 
जोवी या जीवागुघ्न ओषधियाँ कहा जाने लगा | 

आजं चिकित्सा के मे जितना सफ़र व्यापक प्रयोग इन 
एण्टीवायोटिक्स का हो रहा है उतना शायद दी किसी दुसरे का 
हो रहा हो ओर वेज्ञानिकों के बीच विभिन्न एण्टीबायोरिक पदार्थौ 
को खोज करने मे भी होड लगी हई है, जिसके फलस्वरूप आज 
लगभग अनेक ओषधियो का इसके अन्तर्गत आविष्कार दो चुका 
दे ओर होताजारहादै। जैसे पेनिसिलीन, सटरेष्टोमायसीन, 
ठरामायसीन, ओरियोमायसीनः क्लोसेमायसियिन, एक्रोमायसीन 
इत्यादि । एण्टीवायोटिक्स के ही समान इसके पूवं सल्फोनामाइड 
विभाग की ओषधियों के आविष्कार तथा उनके प्रयोग ने यह 
सिद्ध कर दियाकि कुक विशिष्ट पदार्थं रक्त में पर्हुचकर शरीर 
जीव कोषो के प्रोयोष्ठाञ्म तथा जीवा कोषो क प्रोरोप्छाज्म मेँ 
मिन्नता करते हुए केव जीवाणु कोषो को ही निर्जीव कर देते है 
जव कि शरीर जीवकोषो को प्रभावित नहीं करते। इस प्रकार 
की क्रियाको संवरणात्मक क्रिया (3610७ -^01100 ) 
कते है | 

सल्फा ओषधियों की खोज पले से दी चली आ रही 
थी, फलस्वरूप १६३५ मे ।नधित सूपसे प्रथम बार डौमेक 








(014) 


( 1201018} ) ने इस विभाग की प्रथम ओषधि का स्टेष्टोको- 
क्कस जन्य उपसगं में प्रयोग किया तथा लाभकर पाया । 
यद्यपि यह विषय द्रव्यगुण ( 2021€@12. 16018. ) से 
सम्बन्ध रखता है परन्तु इनकी व्यापकता तथा हिन्दी साहित्य में 
“एलोपेथिक द्रव्यगुणः के अभाव ने प्रस्तुत पुस्तिका को छ्िखने 
के लिये वाध्य किया ओर इस पुस्तक म समस्त घातक रोगौ पर 
विजय पाने वाटी इन दो चमत्कारिक ओषधिर्यो का स्वतंत्र श्प 
से व्यापक वणन सभी चिकित्सकों के लाभार्थं किया गया है । 
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सस्फोनामाइड ओर एण्टीबायोरिक्सं 
सर्फोनामाइदस ( ऽप्000081166€5 ) 

इतिहास ( पा8+०र )--सल्फोनामाइड या सल्फानिला 
माइ डस जिसकी मूल ओर प्रारम्भिक ओषधि सल्फानिकामाइड 
( ऽणा72.012.20106 ) है ओर जिसके अन्तर्गत विभिन्न कम्प 
नियो के बहुत से योग शामिल हैँ इसको सव॑प्रथम १६०८ मँ 
गेल्मों नामक चिकित्सा राखी ने आविष्कृत किया था । उस 
समय इसकी चिकित्सा क्तेन मे उपयोगिता स्पष्ट नी हो पाई थी 
ओर इसीलिए उस पर कोई अन्वेषण नहीं हुआ । १९०६ 
मे होर्पीनः इसे एवं कोठे ने इस ओषधि मे से एजोरंजक ` 
द्रव्यो का निमाण किया जिसमें से एक द्रव्य का चूहौ पर होने 
वाले स्द्रप्टोकोक्कर हिमोकिरिकस (८ 8{©†0९0५681 प &- 
€10015 078 ) . संक्रमण पर प्रयोग करके अत्यधिक लाभ 
पाया गया । उस समय फिर भी इस द्रव्य पर कु विशेष ध्यान 
नहीं दिया गया । 

तदुपरान्त १६२२ मे जब प्रसिद्ध ॒वेलानिक डोमेक { 0- 
०३६} „) के आधीन अन्वेषण हुमा तो इंट क चृणं के समान 
लार वणं का पदाथ आविष्कृत हा जिसका रासायनिक नाम ४ 
सल्फामादड, २ डाईएमीनो एजोबेन्जीन रखा गया ओर यदी 
द्रव्य प्रोण्टोसीर सत्रम ( 77011081 प्रप ) नाम से 
बाजार मे बिकने लगा । इसी पर॒ डोमेक ( {20108} ) साहब 





२ सल्फोनामादइड ओर एण्टीबायोरिक्टस 


का चिकित्सा विज्ञान ( 14९01616 ) पर १६३८ मे नोबेर 
पुरस्कार प्राप्त हुआ था । इन्ोने दिखाया प्रोन्टोसिर ( ८701. 
0} ) ने वृह मे द्दरेष्टोकोक्कस (८ 8610060065 ) 
उपसग से रक्ता की । सर्वप्रथम यही एण्टीवेक्टीरियल ओषधि 
आविष्कृत हुई । इसके बाद इस ओषधि पर निरन्तर अन्वेषण 
होते रदे ओर १६३२३ मे फोरेस्टर ने मनुष्यां मे सबसे पतते 
्दरेष्टोकोक्कल सेष्टीसीमिया ( 8179्‌{०५९0५8॥ € 
८2608 „) भ्रस्त बच्चे पर प्रयुक्त किया ओर उससे लाभ पाया । 
इसी समय इसको स्टरष्टोजोन ८ 8९002016 ) का नाम 
दिया गया । 

इसी के ठीक वाद १६३१५ मे डोमेक ( 0082 ) ने 
सल्फोनेमाइड ( §प]70078700106€ ) की प्रथम ओषधि का 
दरष्टोकोक्कङ जन्य उपसर्ग सँ प्रयोग किया तथा इसे लाभकर 
पाया ओर इसकी सूचनां संसार को दी । उसी वर्षं डोपेकने 
देखा कि रासायनिक दष्ट से यह पदाथं सल्फोमिडो क्रायसोडीन 
( अपाणा०्छत० (@न6०ता7९ ) था । सौर शीघ्र परीक्षण सें 
यह १६३५ मं द्रेफुएल रय्डक वारा देखा गया कि रोपण के 
पश्चात्‌ शरीर में इससे पैरा एमीनो बेन्जिक सल्फोनामाइड 
जिसका दूसरा नाम सल्फानिलामाइड दै, की उत्पत्ति हो जाती 
हे। तथा यह वहीद्रव्यदहै जो क्रि ३२ वर्षं पूव गेल्मो द्वारा 
निमित किया गयाथा। मार्शल ( 11878081] ) ओर उनके 
सहयोगियां ने जान्स होप्किन्स विश्वविद्याख्य ( १००४ पणू 
18 (01 रल्शाषट ) में पेरा एमाइनो वैन्जीन सल्फोनामाइड 
( ८278  का्ा70एलाढशा6 = उपाणाना्७106 ) कीः 








सल्फोनामाहड ओर एण्टीबायोरिक्स ३ 


फामाकोलाजी पर काम किया ओर उसके रासायनिक परीक्षण 
का पता लगाकर शरीर के तरल पदाथं के समकक्ष बताया । इसके 
उपरान्त सल्फानिकामाइड ( 97181117 } कै अनेक 
06९ र ॐ र68-का अनेक जीवाशुओं एवं उपसर्ग पर परीक्षण 
किया जाने ल्गा। विट्वाई ( ४१९ ) ने १६८ 
सल्फापादरीडीन (५1185 7016) का पता लगाया । ठीक 
इसी के एक वषं के उपरान्त ए. 8. ^. मे सल्फाथियाजाल 
( जपाए211782016 ) के आविष्कार ने अपने लघुविषाक्तता 
एवं अधिक उपादेयता के गुण के कारण सल्फापाइरिडीन 
(उपाए 0706) का स्थान रहण किया । रोनिन (णं) 
ओर उसके सहयोगि्यो ने सन्‌ १६४० मे सल्फाडायाजीन 
( 91778018्6 ) का पता लगाया जो सल्फाथियाजोल 
से कद गुना गुणकारी ओर उत्तम सिदध इई । इसके उपरान्त 
सल्फामीराजीन ( 90171190016्ष्76 ) तथा सल्फामीजाथीन 
( 91701106 71716 ) का समावेश हुआ । 


तदुपरान्त अनेक ओर सल्फा ओषधियो का समावेश हृञा | 

९-- धीरे-धीरे शोषित होनेवारी सल्फाओष धियो मे सल्फा- 
ग्तानीडीन ( 9प]082प्डप 0706 ), सविसनि सल्फाथिया- 
जो ( ऽपष्ण7]श्पाएश्न7320]९ ), यैलिल सल्फाथियाजोल 
( 11118191 अण्‌ 2118.2016 ) आदि । 

₹--दो या तीन सल्फोनामाइड ( §पाएे"0 शधं १९ ) का 
योग । जेस द्विपिल सल्फा ( 7016 8प]ए118 ) 

३-सल्फोनामादड का पेनिसिटिन एवं सेष्टोमायसिन 
इत्यादि एण्टीबायोिक्स ( 41101008 ) के साथ योग । 








४ सल्फोनामादड ओर एण्टीबायोटिकं 


४---दीघकालीन प्रभावकारी (1.08 8ग10& ) सल्फो- 
नामादड ( 3प1000190106 ) का योग जसे सल्फीनाजोल 
( 96713201 ) सल्फाडाहमिथोक्सीन { 811711201706.- 
{70816 ) | 

इषर पिछले १५-२० वर्षो मे सल्फोनामादइड के वर्गीकरण 
कै अनुसार उसके सैकड़ों योगो का विस्तृत प्रायोगिक एवं चिकि- 
त्सकीय परीक्षण हुआ है । इनमे से केवल थोडे ही चिकित्सा मे 
बरते जा रदे है; ओर इनके रासायनिक योगो की भिन्नता के 
अनुसार इनके निम्नङिखित मख्य भेद व्यवहार मे आते ह 
जिनको मूतः तीन विभागो में बाँया जा सकता है | 

१--एमीनो ग्रूप के स्थान पर नवनिमित योग ८ 7५ 
एक्20008 १०९ 0 गलुणध्ट्यषला#+ गं 10170 
© णप )- एमीनोगरुप ( प च ) के हाददरोजन परमाण 
( 4108 „) को स्थानांतरित करके कई भिन्न-भिन्न योग तैयार 
किए गए है जिनमे प्रोण्योसील (८ गिण॥0७] ), रूबियाजोल - 
( ्णण82016 ), प्रोसेष्टोसीन ( 10001007 ) इत्यादि 
प्रधान है । रक्त में पर्हुचकर ये समी योग मूर योग सल्फोनामाइड 
म परिवतित होकर शरीर पर अपना प्रभाव दिखलाते है किन्तु 
कहा जाता है कि भूल पदाथोंकी अपेक्षाये कम दुष्परिणाम 
कारक हैँ । ओर सम्भवतः इसका कारण सल्फानिलेमाइड की 
दारीर मं उत्पत्ति मात्रा है जो भिन्न-भिन्न योगो द्वारा भिनन-भिन्न 
हो सकती हे; यथाथं बात तो यह है किमू पदार्थं की अपेक्षा 
इनमें कोई विशेषता नदीं आती, चकि सोल्यूसेष्टेीन इन्जेक्शन 





++ 
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द्वारा प्रयुक्त होता है इसकिए इसका अपना एकं अलग 
महत्व है | 


२-एमाइड ग्रूप के स्थान पर नवनिमित योग ( ८70 
८९१8 06 {0 7601866 4170106 70 )-- यह्‌ योग 
सल्फोनामादइड (909 प्त ) के इादडोजन परमाणु को 
स्थानान्तरित करके निमित है । इस विभाग की ओषधि मंसे 
एण्ड बेकर कम्पनी ने सववंप्रथम सल्फा पायरीडीन नामक 
ओषधि का निमांण किया जो आजकल भी एम० बी० ६६३ क 
नाम से मशहूर है । इस ओषधि के निर्माण के पश्चात्‌ एसे अन्य 
बहुत से योग भी निमित होने लगे जैसे सल्फाथियाजोल, सल्फा- 
सीटेमाइड; सल्फाडायाजीन; सहफामीराजीन इत्यादि । सल्फा- 
निलेमाइड के रूप में ये सव योग शरीर रक्त में पदहचकर परिवर्तित 
नदीं होते बल्कि उसी रूप मे अपना उत्तम ओर समस्त प्रभाव 
दिखाते दै । 


इन योगो के अलावा कु एेसे ओर भी मिभ्रयोगरहैजो 
विशेष संस्कार तथा अन्य ओौषधियो के मिश्रण से तैयार किये 
जा रहे हैँ । जेसे सल्फाट्रायड जो मे° एण्ड बेकर कम्पनी द्वारा 
प्रस्तुत सल्फाथियाजोक, सल्फाडायाजीन तथा सल्फामेरेजीन का 
मिभण हे । उसी प्रकार गोनोजोल सल्फाथियाजोल ओर यूपले- 
विनकामिश्रणदहै; जो सूजाक को चिकित्सा मे अपना विशेष 
महत्व रखता है । 


2- इस तीसरे विभाग के अन्तग॑त वे पदार्थं आतेहैजो 
आन्त्र नल्किा से शोषित ही नदीं दो पाते या बहुत कम शोषित 
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हो पाते है जेसे सल्फाग्वानीडीन, सल्फासविसिडीन, यैलाजाट 
इत्यादि । इन योगों का प्रयोग आन्तरिक विकार जेसे अतिसार, 
संग्रहणी; विसूचिका इत्यादि मे आन्त्र नलिका के स्थानिक 
प्रभाव के लिए्दही होता है। अतः पाचन-प्रणाटी द्वारा कम 
रोषित होने के कारणः इनसे सवांङ्गीय विषमयता का भय नही 
होता, इसलिए संकलित रूपेण ये आन्तरिक संक्रमर्णो सें प्रयुक्त 
किये जा सकते है । 


्षाराश मं चिकित्सा मे प्रयुक्त होने वाटी निम्नलिखित 
सल्फा-ओषधियाँ प्रमुख हैँ | 





, सल्फानिकामाईड ( 9प70118.7112.0106 )} 
- सल्फापाइरीडीन ( ऽणा)15ए0 90176 ) 

„ सल्फाथायाजोक ( 3ण]]1181111820} ) 

, सल्फाडायाजीन ( 917012018.21116 ) 

, सल्फामिथाजीन ( 9५17011४7061}2821716 ) 
, सल्फापायेराजीन ( 9४171878 71116 ) 

. सल्फाग्वानिडीन ( ऽप्ा?02& "8106 ) 
. सल्फासविसडीन ( शपणए1188प्रद्1 106 ) 

, सल्फाथेलीडीन ( 917181))8110776 ) 

, सल्फामिखोन ( 91701870 910. ) 


1 @ 5 ॐ ~< 8 ^ 


| 
७ 


इन समस्त ओषधियो मे से सल्फानिलेमादइड आननकल 
अधिक कार्य मे नहीं आता परन्तु फिर भी सल्फा ओषधि्यो में 
इसका स्थान बहूत ऊचा है । 





& 
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सट्फोनामाईडस का रासायनिक संगठन 
( 16115 ° ऽण{0002701068 ) 
सल्फोनामाइड एनीटीन ( 41116 ) का एक संश्लेषित 
वयुत्पादित द्रव्य है जिमे सल्फोनिक एसिड प्रथम ओर तत्पश्चात्‌ 
एमिडो-वग ८ 47100 ० ) संकलित होते है । जब 
एमीनो मप का एक हाइडोजन पाइरीडीन ( 0एिपताण€ ) 
द्वारा अदेदित ( 9081168 ) होता है उसी प्रकार जब 
थायोजाल पादरीडीन क स्थान पर आदेशित होता है तो सल्फा- 
थायाजोल ( 9\170118111)2201 ) की उत्पत्ति होती ह । 
सल्फोनामाईदड वगं की ओषधिर्यो के प्रभाव की व्याख्या 
करनेके लिए अनेक सिद्धान्त प्रवेशित किए गये हैँ । परन्तु 


आजकं मान्य यह हे कि पेरा एमीनो बेन्जोड्‌कं एसिड 
( 478. -& 71110 2861206 4५0 ) कीटा को बृद्धि के 


लिए एक आवश्यक द्रव्यै ओर इसका निमाण सम्भवतः 
कीटाुकोष द्वारा दी होता है। प्रसिद्ध चिकित्वा शाघ्लीडा° 
व्र डस का कथन्‌ है किं पैरा एमीनो बेन्जोदक एतिड को कोषीय 
प्रयोगात्मक प्रवतेक क्रिया ( 02706 20701 ) से पेरा 
एमिनो बेन्जीन सल्फोनामाइड अपनी रासायनिक समरूपता के 
कारण स्पर्धक हदो जाता है। यदि सल्फोनामाईइड पयां मात्रा में 
उपस्थित हो एवं प्रतिवतंक क्रिया ( 12116 8001 ) में 
परा एमीनो बेञजोहक एसिड को विस्थापित करदेतो कीटाणु 
कोष की इद्धि स्क जायेगी ओर यदि पैरा एमीनो बेञ्जोदक 
एसिड अधिक मात्रा मे उपस्थित हो तो सल्फोनामाइड विस्था- 
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पित हो जातादहै ओरकीटाशुकी इद्धि बिना रुकावट होती 
रहती हे । इसका व्यावहारिक महत्व यह है कि सल्फोनामाईइड 
का कोटाु प्रतिरोधक गुण प्रोटीन मंजक द्रव्यो एवं पोरीन 


तथा पूय को उपस्थितिमें क्महो जातादै। डा० काकठिनिस ` 


( (ण्मण8 ) ने यह प्रस्तावित किया कि सल्फोनामादडस ऊ 
द्वारा रोग क्षमता की द्धि नदीं होती; अतः चिकित्सा की समाति 
के पश्चात्‌ रोग के पुनराक्रमण की अधिक सम्भावना होती है। 
अपितु ये द्रव्य, संक्रामक कीटाशुओं की क्रियाको रोक देने के 
कारण शरीर मे रोग श्चमता के निर्माण मे कमी कर रोगी को गाप 
संक्रमण की अप्रतिरोधित अवस्था में छोड देते है । - 


सल्फानामाईड का शोषण एवं उत्सगं 
( & 0500४101 206 ए3€ू€६100 
ऽप10100210166 } 

शोषण { 40807700 )-- 

मुख द्वारा सल्फ़ोनामादड के सेवन के पश्चात्‌ रक्तमें 
इसका शीघ्रही शोषण हो जाताहै इसकी पुष्टि १६४० में 
रीनहोल्ड ( 8611010 ); फिरिप्पिन ( गए ) एवं श्वार्तज 
( (1212 }) ने सल्फाथायाजोल ( 910180182016 ), 
सल्फाडायाजीन (3ण]])0801821€) एवं सल्फामिरेजीन की ३ 
ग्राम की मोखिक मात्रा मनुष्यो को देकर ९, २, ४, ६, ८ आर 
२४ घण्टे के पश्चात्‌ उक्त द्रव्यो की रक्त मै समग्र तथा अबद्ध 
मात्राका निधारण किया। इस प्रयोग से यह देखा गया कि 
ओषधि लेने के तीन घण्टे बाद पूणं मात्रा मे इसका रक्त में 


"स 
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मिलना प्रारम्भ हो जाता है ओर इसके बाद रक्त म उसकी मात्रा 


कम होने लगती रै जो २४घण्टे में पूतः उत्सर्गिंत हो जाती 


है । परन्तु इनमे से ऊुह॒सल्फा इग्स एेसे है जिनका आन्त्र पर 
ही स्थानिक प्रभाव हुआ करता दै ओरवेरक्तमेकििसीमभी स्प 
चे शोषित नदीं होते । इन्जेक्डान द्वारा ओषधि कौ उसी अवस्था 
मर देने की आवश्यकता पड़ती है जब कि रोगी सुख द्वारा ओषधि 
सेवन को असमथं होता है क्योकि इन्जेक्शन से रक्त मे इनको 
मात्रा कोई अधिक नहीं होजाया करती । घोलकेसख्पसमेया 
खाली पेट इन ओषधियो के सेवन से इनका शोषण शीघ्रो 
जाता रै । अथवा किसी अन्य सहायक द्रव्य जेसे सोडावादेकावं 
के साथ इसका प्रयोग करने सेमी शीघ्र रोषण मे सहायता 
मिलती ई । भिन्न-भिन्न शरीरगत मागो से इनकी शोषण गति 
भिनन-भिन्न हा करती है । गुदा मागं से इन योगे का शोषण 
केवल नाम मात्र के किएदही हुआ करता है। इसलिए इस मागे 
को प्रशस्त नहीं माना गया है। 
व्यापन ( [180 ;- 

शोषण के पश्चात्‌ रक्त म मिरुकर सल्फा ओषधिर्यां शरीर 
के प्रत्येक अंग तक पर्हैच जाती है तथा शरीर के प्रत्येक खाव 





मस्तिष्क सुषुम्ना द्रव, स्वेद, अश्व; खालाक्लाव ओर दुग्ध इत्यादि ` 


मे मिलने कगती है । गर्भिणी-्ियो म तो बालक के रक्त तक 
मे इसके अंश पर्हैच जाते हैँ । 

प्रसिद्ध चिकित्सा शाल्ली माशंख ( 10781181 ) के अनुसार 
मस्तिष्क सुषुम्ना द्रव ( (लगणणशुण18] पपात ) मे इसकी 
माचा रक्त की मात्रा से ७५१ रहती है जो किं स्वस्थावस्था एव 
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रोगावस्था जेसे मेनिन्नाययिस (1/910&ा118) मे एक ही समान 


होती दै) इसी प्रकार इस ओौषधि की रक्त की अपेक्षा यज्कत 


म मात्रा अधिक ओर प्टीहामे मात्रा कम होती है। अतः यह 
कहना ठीक ही होगा कि सल्फोनामाइडस का व्यापन शीघ्रता 
केसाय होने के कारण सब धातुओं तथा द्रव पदाथा मे व्यापक 
मात्रा लगभग समन नहीं होती । 
उत्सगं ( ९076101 )- . 

रक्तं में पर्हुचने के पश्चात्‌ सल्फोनामाइड के बहुत कुं अंशा 
यजत मं पर्हुचकर वहा एसिटेट के साथ मिलकर एक नए यो गिक 
के रूपमे परिवतित हो जाते हे । इस क्रिया को एसिटायत्तेशन 
( ८6151807 ) कहते हँ । यद नवनिर्भित योगिक निष्क्रिय 
होता है किन्तु सल्फानितेमाइड के दी सदश्य {वाक्त मी होता 


दे । इस वातकी पुष्टिम १६३१मेंलौँग ओर बिस (1008 
& 8168 „) ने सल्फापायरिडीन की एक मोखिक मात्रा देने कै 


पश्चात्‌ यह निणय किया कि इत ओषधि का पणं निराकरण 
२-४ दिनों के अन्दर नहीं होता जिससे यह ओषधि सल्फोना- 
माइड के समान ८५-६५ प्रतिशत मारा में मूत्र के अन्द्रन 
मिख्कर ३६-७९१ प्रतिरात मिलती है । यक्त मे परिवर्तित अथवा 
शद दोना ही सूपं मे सल्फोनामाईइड का उत्सगं वृक्क द्वारा मूत्च- 
मागंस्ेही होता हे । सेवन के ४८ से ७२ घण्टे के अन्दर इसकी 
प्रथम दी गई मात्रा पूणं रूप से उत्सर्गित हो जाती दै। इसङिए 
यह माना गया है कि मूत्र ओषधि्यां इसका उत्सगं कराने में 
सहायक होंगी तथा उसी के आधार पर सोडाबाई कारव तथा अन्य 
कारय ओषधियो का इसके साथ व्यवहार करने का विधान है । 
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चू कि जेसा कि ऊपर विदित है कि इस ओषधि का उत्सगं 
मुख्य रूप से यकृत ओर इक्क द्वारा दी होता दै । अतः इन 
दोनो अवयवो की अथवा किंसी एक की भी विकृति होने पर इस 
ओषधि का सावधानी से प्रयोग करना च।दिएट । 


सल्फाग्बानीडीन ( णाएश्हटपक्ण0)प6 ) ओर सल्फा- 
सकिसडीन ( 80171880द81016 ) का रोषण बहुत कम्‌ होने 
के कारण ये ओषधियाँ पक्वाशय मे स्थित होकर अपना कीटागणु 
प्रतिरोधक प्रभाव दिखाती हैँ । कम शोषित होने के कारण इनके 
केवल ५ प्रतिश्चत मात्रा अथवा इसशे भी कम मूत्र दारा उत 
भित होती है। अल्प मात्रा मकु द्वारा निष्कासित होती दै । 
ओषनि की सफाकता उसी रक्तगत मात्रा पर भी निभ॑र हुआ 
करती है ओर इस विभाग की ओषध्यो के लिए ५ १५ .सिलि- 
प्राम अरति ९०० सी० सी° मानी गहै है, जो रोग की भीषणता 
तथा प्रयुक्त किए गए योग॒विशेष कौ प्रकृति पर निर्भर करती 
है । किन्तु प्रत्यक्ष मे यह देखा जाता है कि कभी-कभी इससे भी 
ज्म माताम द्य काम चल जाता है! अतः ओषधि कौ रक्तगतः 
मात्रा स्थिर रखने के किए यह आवश्यक हे किं प्रति चार घण्टे. 
के पश्चात्‌ इसका सेवन कराते चर ताकि मूतर द्वारा तीव्रगति से 
सका उस्म होते रहने पर भी रक्त मे उसकी मात्रा स्थिर 
ननी रहे । 








१२ सल्फोनामाइड ओर एण्टीवायोटिक्स 
सल्फोनामाईड ( ऽण1007271त€ का 

एर्टीमाःक्रोषियल 41111701 €00181 ) गुण 
नम्नकिखित जीवाशुओं (1410०ग छाप श08 ) पर 

यह अत्युत्तम रीति से कायं करता है :- 

मेनिंगोकोक्काई ( 10९111000667 ) 

हिमोलियिक स्ट्रष्टोकोक्काई ( [1860151८ 976]01000८्छं ) 

स्टेप्टोकोक्काई ( 81810010000भं )} 

नीमोकोक्काई ( {76700007 ) 

गोनोकोक्काई { 6000000८ ) 

क्लाद्ट्री डयम वेल्याई ८ 18087 वापा पठा) ) 

एच ° इन्फलृएञजी ( 6. {01106726 ) 

पी ° पेस्टिस ( ‰. 56858 ) 

नी° एन्थ सिस ( @. .47711113618 ) 

सी° डिप्थिरी ( (1 1210110€26 ) 

के° निमोनी ( ह. 61001186 ) 

ब्र.सेल्ला ( 7प९ल]]2 ) 

शिगेल्ला ( 97&]ा]& ) 

एक्टीनोमाहवेख ( 4611110050९8 ) 

३० कोटखाई ( £. (01 ) 

वी° कोलारी ( ४. 0016196 ) 

अनूलोमा इनवायनेख ( 67871078. {18 पा7081€ ) 


क्य वक क्य 
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पर्फोनामाइडह की क्रिया विधि 
( ०५८ ० & ८४107 ° ऽपरा त€ ) 
सामान्य मात्रा मे सल्फोनामाइडं प्रारम्भ में जीवारुरोधक 
प्रभाव ( 586{€1080276 46701 }) करता है परन्तु आगे 
चलकर इसका प्रभाव जीवाशु मारक प्रभाव ( 82061008] 
40 ) दिखाता है । जीवाशुरोधक प्रभाव का स्यष्टीकरण 
करने के छिए अनेक खोगोँ के विचार सामने आए परन्तु उसमें 
से (४००१ {10682 की प 00111688 सवसे प्रमाणित 
मानी जाने गी । यह देखा गया है कि जो जीवाणु प्रारम्भ में 
908 ४ष्ट्ये वे आगे चलकर इस द्रव्य के प्रति 7168818. 
1166 पैदा कर लेते है । यह 76881†2706 अन्तःपात्र अथवा 
अन्तजीव दोनों ही स्थानो पर हो सकते है । इस पर ध्यान तब 
गया जबकि यह देखा गया इस ओषधि से गोनोरिया उस गति 
से अच्छा नहीं हो रदा है । इसके अतिरिक्त स्टेफिखो एवं स्टरेष्यो- 
 कोक्कस जीवाशएुओं पर भी यही प्रक्रिया देखी गई । अतः उपरोक्त 
प्रक्रिया से बचने के लिए यह उचितरहै किप्रारम्भमें ही पर्याप्त ` 
मात्रा मे सल्फोनामादड ( 9170100870106 ) का प्रयोग करें । 
थोद्धी मात्रा मे व्यवहार करने से पर्याप्त खाभ भी नदीं होता तथा 
जीवाशु 6881806 भी हो जाते हैँ । 


सल्फोनामाहड की मात्रा एवं प्रयोगविधि 
(०826 20५ ०५6 ग &त701015८12॥107 ग 
§प्र0007270106€ ) 


सल्फोनामाइड की मात्रा उनके भिन्न-मिन्न योगो के अनु- 
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सार भिन्न-मिन्न होती है जसे किं शीघ्र शोषितं होने वाले सल्फा 
ओषधियों कौ मात्रा न शोषित होने वाते सल्फा ओौषधियो से 
कम हुआ करती है। इनकी मात्रा एवं प्रयोग के सम्बन्ध में 
निम्न परिमाण; शोषण तथा निराकरण, रक्त मे आबद्ध ओषधि 
का प्रभावात्मक संकेन्द्रण जन्तु्ओं ओर मनर्ष्यो पर प्रयोग द्वारा 
स्थिर किये गए है । | 

इस ओषधि का प्रयोग करते समय निम्नकिखित बातो का 
ध्यान अवश्य रखना चाहिए । 


(१) जेसे ही किसी रोग का निदान हो जाय इस ओषधि 
को तत्काल अधिकतम मातरा में शुरू कर देना चादिए । 

(२)रोगको उग्रता, रोगी की अवस्था तथा स्थिति का 
ध्यान रखते हुए इस ओषधि की प्रारम्भिक -मात्रा अधिक होनी 
चाहिए । 

(३) इस बात का हिसाव रखना आवश्यक है कि कुल 
कितनी ओषधि दी जा चुकी दै | 


(४) यदि रोगी को वमन, उत्क्लेश अथवा अन्य को$ 
कठिनाई न हो तो जहाँ तक हो सके मुख द्वारा दी इस षधि 
का सेवन अच्छा माना गया है, अन्यथा इंजेक्शन द्वारा नासा- 
मागं से नलिका द्वारा; गुदा सर्गं से इस ओषधि का शरीर सें 
प्रविष्ट करने का विधान ह । मख द्वारा इस ओषधि का सेवन प्रति 
चार षण्टे बाद होना चाहिये, इसके वाद आशातीत लाभ होने 
पर यह मात्रा प्रति ¢ धण्टे के अन्तर पर ओर तदुपरान्त प्रति 
८ घण्टे पर इसक्रा प्रयोग कराते जाते है । 
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(५) इन्जेक्शन के लिए आजकर प्रायः सल्फाथायाजोलः 
जओौर सल्फाडायाजीन क सोडियम लवण प्रयुक्त किये जाति है, 
कभी-कभी सल्फामिरेजीन भी इसी कायं कै लिये प्रयुक्त 
होता है । 

(६) वारको को यह ओषधि, शहद, ग्ल्कोज, माँ के दूध 
के साथ देना चाहिये । ओर इसकी शोषण क्रिया बढ़ाने के लिये 
काफी मात्रा मे जल तथा इसके साथ सोडानाई कार्ब, सोडासाद- 
टरास का प्रयोग कराते है। 

(७) यदि ओषधि प्रयोग करने के २४-२६ षण्टो तकं रोग 
के कोईभी लक्षणदूरनदहौ तो इसका प्रयोग व्यथं समञ्च कर 
तत्काल किसी दुसरी ओषधि का प्रयोग कराना चाहिये । ेसी 
अवस्था यदि प्रथम संकलिति योगसे लछाभन दिखाईदेतो 
तत्का दूसरा योग भी दे सकते है । 

(८) यदि फोडे इत्यादि मे इसका प्रयोग हो रहा हो ओर 
उसमें पूय का भी संचयदहो गया दहो उसके निहरणकी भी 
व्यवस्था करनी चाहिये । 

सल्फा ओषधियों मे दीघ शोषित होने वाटी सल्फा 
ओषधि्यां जैसे सल्फाडायाजीनः, सल्फामेराजीन, थियाजोर की 
सामान्य मात्रा रोगीके शरीरके वजन के हिसाबसेर॑से 3 
मरेन प्रति पाड शरीर भार के हिसाबसे है, ओर इसी प्रकार 
सल्फाग्बानीडीन, सल्फासक्तिडीन इत्यादि जो शीघ्र शोषित होने 
वाटी सल्फा ओषधिर्यां नदीं है उनकी सामान्य मत्रा ३ से ४ 
ग्रेन परति पाडंड शरीर के वजन कै दहिसानसे दे। यही इसकी 
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अधिकतम मात्रा है। इसकी अलग अलग मात्राका निर्देशन 
उन सल्फा ओषधियो के अन्तर्गत आगे किया गया ह । 
जेसा किं पहले ऊपर कहा जा चुका है कि इन ओषधियों 
की सफलता इनकी रक्तगत मात्रापर निर्भर हआ करती है, 
अतः इस विभाग की ओषधयो के ल्यि यष्ट मारा ४से १५ 
मिचिग्राम प्रति १०० सी° सी° मानी गई है, जो रोग की 
भीषणता तथा प्रयुक्त कयि गये योग विरोष की प्रकृति पर 
निभेर करती है । इस मात्रा को रक्त मे स्थिर रखने के लिये यह 
आवश्यक है कि उसका लगातार चार घण्टे पश्चात्‌ सेवन कराया 
जाता रहे; ताकि मूत्र द्वारा उत्सगित होते रहने पर भीरक्तमें 
उसकी मात्रा स्थिर बनी रहे । 
सुट्फोनामादड का वशीकरण 
( €1258168६107 ग §प्00027044€ ) 
सल्फोनामादड का वर्गीकरण अनेक सूपसे हुआ करता है 
इसमे सबसे प्रधान (2) ओतं के द्वारा उनका शोषण ओर (२) 
उनके प्रभाव का समय ( [2०1 ग वलाम ) उनको 
रसायनिक प्रकृति ( (11601681 प्र [प्ा€ } के अनुसार । 
(2) इस प्रकारसे वर्गीकरणसरे इनको दो ग्रपँमे बारा 
गया हे | 
(अ) वे जो यथाशीघ्र शोषित हो जाते है (11056 ग112॥ 
216 1620111 20550066 ) इस ग्रप मे सल्फा- 
निखामाइड  ( 8170118111810106 }) सल्फाथिया- 
जोल ( अपा070811182016 ) सहफामिराजीन ८ §प- 
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1ए0भ्ल धा ०७ ) तथा ओौर अधिक गति से ओषित 
होने वारो मे सल्फाडायाजीन ( ऽप्718018्76 ) 
सल्फामिथाजीन ( ऽपाए9061082106 } इत्यादि 
का समावेश होता है । सल्फासोक्साजो ( 91018 
80582016 ), सल्फामिथीजोरक ( 9प्ा70118061101- 
2016 ); सल्फासोमिडीन ( ऽपाए185070}0176 ) 
सल्फासिटामाइड ( ऽपा7118061द५१6 ) का मी 
शोषण दीप्र हो जाता हे । 


८ ब ) वे जो बहुत मन्द गति से शोषित होते हैँ ८ 7110856 
{102६ 26 001 2050196 ) इस ग्रुप में 
| सल्फाग्वानिडीन ( ऽपाएाश्हपक्माता6 ) 


सक्सिनिरु सल्फाथियाजोक (८ ऽप्ल्णंप] 8पा708- 
"1182016 } येल सल्फाथियाजोर ८ 1111151 
3घ70118417787016 ) भैलिल सल्फासिटामादइड 
( 11118151 पाण &मश्णात९ ) 
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(२ ) प्रभावकालक के अनुसार वर्गीकरण 
( 1288111621080 26९0710 ६० तपाड्०ी 
9 २९६1408 ) 

(अ) लघुकार तक कायं करने वाले सल्पफोनामाइड { 3०7५ 
4618 5711070 8101068 ) :--दइसके अन्तगंत 
सल्फाडायाजीन ( 91170780182776 }; सल्फाडायमिडीन 
( णा0118त7016706 ) अर्थात्‌ §1101870628111116) 
सल्फामिराजीन ( 911011899067877116 } सल्फाफुराजोल 
( ऽपार्भ 82०1 ) जसे गेन्दरिसीन ( उवापणडा ), 
सल्फासोमिडीन ({ 9"17012.8010101716 ) जैसे एल्कोसिन 


( प्णाष्णडं० ) तथा सल्फाभिथियाजोक ( 80101876 


ध्82016 ) तथा यूरेलृक्कोसिक ( एग्णप्व्छः] } 
(ब्‌) दोघेकाल तक कायं करनेवाले सत्फोनामादडस {1.0४ 

9९६10४६ ऽए 10100027010685 ) :-- 

इसमें सल्फामिथोक्सीपादरीडेजीन ( 50109010 भ 
एए पतशढा€ ) जेस ठेडरकिन (1009 ), सल्फापिनै- 
जोल ( 9धा]8711678द0]6 ) जञेसे ओरिसूल ( 0८8पा ) 


तथा सल्फाडिमिथोक्सीन ( 8017119017011100176 ) जसे 
सेडीबोन ( 1480" ) 













( ज्पााष्पष्पतणड ) 
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सस्फा ओषधि्ो के भिन्न-भिन्न योग 


९ - सल्फानिरेमाहड ( ऽए10108171127010€ ) 
पर्याय--इसको प्रोण्टोसील ( 7011081 ^ 10० ), 
सल्फोनामाइड पी° ( 911010712870106 ); सटरेष्टोसायड 
( 97601006 ), सेष्टेनीलम (§गुणश्ाा] प्रा ); सल्फानिल 
( पाशा ) तथा कल्प्यूलेनायड  ( 818] 2770€ ) 
कहते हे । 
उत्पत्ति--इसकी उत्पत्ति एसिरिक सल्फनिकिक एसिड 
( 4^.061ए]8प्क्ण)00 4610 ) के एमाइड ( 47016 ) 
को दादद्धोक्छोरिक एसिड ( प त10९1106 ^© ) के 
साथ दाइद्धोलिसिस ( 50701588 ) अर्थात्‌ पानी के साथ 
होने वारी विक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा होती दे । 
विशेषता-- यइ गन्ध एवं रंग रदित श्वेत कणदार वर्ण 
केख्पमेंदहोता है जिसका स्वाद्‌ प्रारम्भ मे तिक्त परन्तु बाद में 
मीठा मालुम होता दै । यह पानी तथा एल्कोदल मे शीघ्र घुलन- 
शीर है परन्तु ईैथर ओर क्लोरोफामं मे घुटनशीक नहँ है । 
मात्रा- इसकी प्रारम्भिक माता ४५ प्रेनया ३ ग्राम है 
परन्तु इसके बाद १५ से २३ मरेन । 
अधिकृत योग ( {68 16087808 ) रेबलेट 
सल्फानिलेमाइड ‹ {12091186 ऽपाए102011810106 )-- 
मात्रा-प्रारम्भमे ४५ प्रेनया३ प्राम ओर बाद मै १५ 
से २३ ग्रेन अथवा १ से १.५ राम प्रति ४ घंटे के अन्तर पर। 





^ 
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२ --खल्फासिधमाइड ( 8प1700266६250146 ) 
पर्याय-- इसको एल्ब्यूसिड ( ^10610 )भी कहते है | 
उत्पत्ति रासायनिक दष्ट से यह पैरा एमीनो बेड्जीन सल्फो- 
नासिटामाइड ( ए272-44701110706ाद्रला1© = 9प]101008.- 
“७1270708 ) है जब करि प्रथम पैरा एमाइनोेजीन सल्फोना- 
माड (८ ए 40710 162७ 8पाए100080070€ ) 
होता हे । 

विशेषता- यहं श्वेत या हल्के पीले रंग का दानेदार चणं 
है । इसका श्वाद हका नमकीन होता है परन्तु इसमे किसी भी 
प्रकार की गन्ध नहीं होती। यह २०० संटीग्रेट प्र १५० 
भाग जल तथा एल्कोहल मे धुरुनशक है; परन्तु ईथर मं यद 
अघ्ुखनशील हे । 

सत्फासिटामाइड सोडियम ( ऽपाए2<७श्ध 0 
3007८10 )--यह श्वेत पीताभ रंग का पाउडर है जो तिक्त 
स्वाद वाला गन्धरदहित होता दै। यह १५ भाग जल तथा 
एल्कोदरू में परणं घुलनशीर है । 

अधिकृत योग॒ (069] एश कषप0)8)-आइ्‌ आय- 
7दमेण्ट सल्फासिटामाइड (८ 9170118061द70106 &,6 0171 
70611) जिसमें £ प्रतिशत सल्फासिटामाइड सोडियम दोता हे । 

अनधिक्रत योग ८ प्र 00०8] एगृ्21015 )~ 
सहफासिटेमाइड अल्प एवं तीब्रबरु नेत्र-विन्दु ( (४४९ 
ऽपा0118<ल॑श006 11118 & 7016 )- इसके दो अन 
धिक्रत योग है जिसमे सोडियम सल्फासिटेमाइड की मात्रा 
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क्रमशः १० तथा ३० प्रतिशत रहती है । इस घोट से थोड़। 
` अम्छ भी होता है । तीव्र नेच्र-रोग के ल्ि ड्‌ाप ३०८ का आता 
हे ओर मृदु के ल्यि १०९ का घोल आता &ै 


भे जो म वि 


सल्काडायाजीन ( ऽप्ण]०9२तु12210€ ) 

यह एक २-पैरा एमीनोबेन्नीन सल्फानेमिडो पाइरिमिडीन 
( 2--478 4.70111010077ला16 प्रागा एषा 
10101716 ) का योग हे | 

विशेषता--यहं रुगभग स्वाद एवं गन्धरहित श्वेत या 
पीताभ वणं का चृहोगदहैजो प्रकाश मे खुला रने पर धीरे 
धीरे काटा पड़ता जाता है। यह जल से बहुत कम घुलनद्यील 
हे परन्तु एल्कोहक मे बहुत शीघ घ जाता है । यह अल्प बल 
जम्ट तथा इाइड्‌ाक्सादृड के क्षारीय घोल में घुटनशील हे । 

साता--ईइसको प्रारम्भिक मात्रा ४५ ग्रेन या ३ ग्राम है 
परन्तु बादमे १५ से २३ ग्रेन (१-१.५ ग्राम) प्रति ४ ष्टे 
पर देना चाहिये । 

अधिकृत योग--(१) सल्फाडायाजीन ञबलेर ( ऽपो] 
0182706 {1811675 ) इसकी प्रारम्भिक मात्रा ४५ भेन (३ 
ग्राम ) हे परन्तु बाद में यही मात्रा कम करके १५ से २३ ग्रेन 
( ९ से १५ प्राम) प्रति ४षण्टे पर देना चाहिये । इसकी 
गोलो ७.१ प्रन या ५ ग्राम की मात्रा मे उपलन्ध होती हं । 

सत्फाडायाजीन सोडियम ( §पए18तावथो6 80- 
01010 )--यह सल्फाडायाजीन का ही धुलनशीक योगहैजो 
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२ भाग जल एवं एल्कोहट ये घुलनशीर है । यह श्वेत या श्वेत 
पीताभ वर्णं का चण होता हे । 

इसका प्रयोग इन्जेक्शन के खूप मे होता हे । 

मात्रा --अन्तःरिरा इन्जेक्शन के रूप मे इसको मात्रा १५ 
से३०मेनश्सेरम्रामदरे। 


(> न क प 


सर्छाथियाजोल (ऽपण्1012६122016 ) 
पर्याय :- इसको थायजामादइड ८ 11012.८24106 
सिबाजोल ( (1082016 ) या 1/. & 2. 760 मी रहते ६ | 


रासायनिक संघटन :--यह २ पैरा एमाइनो बेन्जिन 
सल्फोनामाइडथियाजोक ( 2--?878 शारा 56026106 
उपाा00870) 66 71072206 ) का एक विरिष्ट योग है । 


विशेषता :--यह गन्ध एवं स्वाद रदित श्वेत या पीताम 
श्वेत रङ्ग का चृणंहोताहै जो किं जख मे अघुल्नशीर तथा 
एल्कोदल, मन्दबल अम्ल; कार्बोनेट, दाईडोक्साइड म शीघ्र 
घुलनसील हे । 


मात्रा :--इसकी प्रारम्भिक मात्रा ४५ ग्रेन (३ भ्राम) हे 
ओर बादमे १५ से २३ मेन (से १.५ ग्राम ) प्रति ४ षण्टे 
पर दिया जाता ह । 


अधिकृतं योग--सल्फायियाजोल रेब्तेट ( ऽप 
18द०© {26 ) :--इसकी प्रारम्भिक भात्रा ४५ म्न 
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(३ आमहै) ओर बाद मे १५ से २३ मरेन (१ से १५) माम 
प्रति ४ घण्टे के अन्तस्‌ पर देते है । 


म मीस 


पस्फाथियाजोल सोडियम 
( ऽप1002४0122016€ §०ताप70 ) 

इसको धुलनशील सल्फाथियाजोर या थिए जामाइड सोडि- 
यम कहते हैँ । यह श्वेत या पीताभ वणं का गन्ध एवं स्वाद्रदित 
चण दहे जो ३ भाग जल एवं २० भाग एल्कोहछ मे घलन्‌- 
रील हे | 

मात्रा :-दिरा द्वारा प्रयोग~-१५सेरेण्ग्रन याश्से 
२ ्रामकी मात्रा में प्रयोग करते हँ, यदी इसके अधिङ्कत योगं 
मं भी मिलता है । 


[1 क त 1 


पल्फाहायिहीन ( ऽप्र0020411161€ ) 
पर्याय :--इसको सल्फामिथाजीन ( 80]718८७[003.- 
21116 ) भी कहते है | 
उत्पत्ति : - यह २--पैरा एमाहनोेन्नेनेस सल्फोनामाहडो 
४:8 डाइमिथिल पादरामिडीन का सोडियम डेरिषेटिव है । 
विशेषता :--यह लगभग गन्धरदहित तिक्त स्वाद वाला 
श्वत चण होता है जो जर तथा एल्कोहक मे अघलनसील है । 


| व जम्क तथा हादइड़ोक्सादड के क्षारीय घोल भे घलन 
राट 
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अधिकृत योग - सल्फाडिमिडीन सोडियम का इन्जेक्शन 
आता है जिसकी सामान्य मारा शिरा द्वारा १५ से ३० ग्रेनया 
(३्सेक& ग्राम) हे। 

सस्फाग्बानीडीन( ऽप 1701028 2०14106 ) 

उत्पत्ति- यह पैरा एमाइनो बेन्जीन सल्फोनिर ग्वानेडीन 
सोनोदाइङेट ( 0@12-2701710 1067260 §पफएौगाङ़1 दण 
1110176 74010115 72.16 ) है । 

विरेषता--यह लगभग स्वाद एवं गन्ध रदित श्वेत वणं 
का सूक्ष्म रवेदार चूणं है जो प्रकाश मे पड़ा रदनेसे कालाहो 
जाता है । यह पानी में बहत कम घुनी है । मन्दबल अम्ल 
मे मी घुलनसील है किन्तु हाइडोक्साइड घोल मे घुल्नसील 
नदीं दै । 

अधिकृत योगः-सल्फाग्वानीडीन टेबलेट (871148८8 
11016 {7801618 ) माचा ४५ से 8० मेनया ३ से £ टिकिया 
है । प्रत्येक गोटी १५ मेन या *५ म्रास की माघ्रामे आती दहै। 


रोक 


पक्सीनिरु सतफाथियाजीलं 
( 9८८८101 §ऽण17002{0{22016 ) 
पर्याय--इसको सल्फासक्सिडीन ( 3प्118805107716 ) 
भी कते है | 
विशेषता :--यह सफेद सुई के आकार का गन्धरदित दाने- 
दार चूणं है जो प्रकाशमे खुला रहने पर काला पड़ जाता 
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दै । यड पानी तथा एह्कोहक मै तो बहुत कम परन्वु क्षार मे 
अत्यधिक घुलनशीर दै | 


अधिकृत योग--सविंसनिल सल्फाथियाजो टेबलेट 
( अपव्ट र] अपाएाद्णंड्ग6 व्एणल& ) इसका 


अधिकृत योग है जिसकी मात्रा ५१ से ६० ग्रेन अथवा ३ से 
६ अ्आामदहे। 


` पः शभा पे 


सर्पा ओषधयो फे अनधिक्रत योम 

सत्फापाय{रिडीन ( ऽपा9 7101116 ) यह सफेद 
रश का रवेदार चूण है जो कि इवा तथा रोशनी से काटा पड़ 
जाता द} यह पानी तथा एल्कोहल मै तो कम घुर्नशील दै 
पर्न तार मे अधिकं घुलनील है । 

ना :--इसकी प्रारम्भिक माचा ४५ प्रेनया ३ ग्राम है 
न्त॒नाद मं १५ से २३ गेन अथवाश्स्े १.५ ग्राम को मात्रा 
मे प्रति छः षण्डे क अन्तर पर व्यवद्त दोता है । 

पोन्टोसीट रत्रम ( एष्पाठञं] = ्रोण्पण ) :-- 
सवप्रथम प्रयोग मे आने वाला मूल योग यहीहै जो रक्त वर्णं 


के दानेदार चूण के सूप मे मिलता है । वह ५०० भाग जल मे 
घुलनशील हे । 


भात्रा ~--५ ग्राम की शगोखीके रूपमे प्रतिसे 8 
घण्टे पर प्रयोग करे | 





# 
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३--प्रोसेप्टेसीन ( ?"08न]018876 ) ‡--इसको एम 
एण्ड बी ° १२५ भी कहते हैँ । इसमें विषाल्लता नहीं होती । 

मात्रा :--मुख द्वारा "२ भ्राम याड ग्रेन प्रति ४-६& घण्टे 
पर दँ तथा इन्जेकश्चन मांस मे ५ सोल्यूशन का दं । 

४--सत्फामिराजीन ( ऽणएाशणलाः8८706 )-- यहं 
श्वेत क्रीम `ग का गन्ध एवं स्वादरद्ित चूणं के स्प में होता हे 
जो कि.जल में घुलनरील ऊं कम है, परन्तु अम् एवं क्षार मे 
अत्यधिक घुलनशील हे । 

मात्रा :--इसकी प्रारम्भिक मात्रा ४५ ग्रेन या३ भ्राम दहेः 
परन्तु बाद मे १५-२३ मरेन अथवा १ से १.५ ग्राम प्रति घण्टे 
कै अन्तर पर देते है। 

५--सोट्यृसेष्टेसीन ( 8०10860\8.806 ) :--यह सल्फा- 
नित्तेमादड की अपेक्षा कम विषाक्त है । इसका प्रयोग ५-१०८ 
घोर के ४५-२० सी° सी° चर्माधः अन्तःपेशी अथवा अन्तःशिरा 
इन्जेक्शन के सूप में किया जाता है। 

६--थलिलसत्फाथियाजोल ( ?॥8]]ऽपाणक्2~ 
20}© ) : --इसको सकफायेलेडीन या येल्तेजारू मी कहां जाताः 
है । यह श्वेत पीताभ वणं का गन्धरदित तिक्त चृणदहै जोकि 
जलम कम परन्तु क्षार मे शीघ्र शुलनशीक हे। यह एक 
विश्वसनीय आंत्रयोधक { 1681118] 41108601 }: 
पदाथ है । 

मात्रा :--५ सेर म्रामन्से ३० मन है। 

७--गष्ट्िसिन ( ल्य ) :--यदह सल्फाफ्यूराजोल 
( ऽप्ाएर्भ 0782016 ) का एक अधिकृत योग है जो श्वेतः 
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-पीताभ वणका गन्धरदितः तिक्त स्वादवाङा रवेदार चर्णं है जो 
पानी मं कम परन्तु अम्ट एवं एल्कोहर में शीघ्र धुलनशीक है । 
मात्रा :--प्रारम्मिक साता ३.म्राम (४५ मरेन तत्पश्चात्‌ 
९ से १.५ आम ) १५ से ३३ म्नः प्रति चार घण्टे पर। 
<--एत्कोसिन ८ पाण ) :--यह सत्फासोमिडीन 
{ 8पा718607010176 ) का योगं हे | 
यह क्रीम रंगका गन्ध एवं स्वाद्‌ रदित रवेदार चण है । 
जो कि एल्कोहल एवं जल मे कम परन्तु मन्दबल अम्ल एवं 
क्षार मं शीघ्र घुलनशीख है । 
मात्रा --दइसकी प्रारम्भिक माचा ३ राम या ४५ प्रन तथा 
उसके पश्चात्‌ १ से १५ भ्राम या १५ से २३ रेन प्रति ४ घण्टे 
पर प्रयुक्त करं । | 
६--गोनोजोल ( ७0102016 ) :--यह सल्फाथियोजाल 
योप्लेविन का मिश्र योग है जो पूयमेह ( 001107711068. ) 
मे प्रयुक्त होता है । 
१०--सत्फाटायड ( ऽप ) --यह ४, & 
3867 कन्पनी द्वारा निर्मित सहफाडियाजीन, सल्फाथियाजोल, 
सल्फापाहरिडीन का मिश्र योग है। इस प्रकार के अन्य कम्पनी 
क बहुत से अन्य मिश्र योग भी बाजार मे उपलब्ध हैँ । 
ससफा ओंषधियों कै सामान्य गुण-कमं 
( ९102770 260108 ग ऽप1{0000201त€ ) 
सामान्यतः इस ओषधि को स्वाभाविक माच्रामे प्रयोग 
करने पर अनेैच्छिक मांसपेदी; हृदयः; रक्तचाप; श्वसन संस्थान 
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इत्यादि पर कोई विशेष प्रभाव नदीं पड़ता, केवर केन्द्रीय नाडी 
मण्डल पर इसका प्रभाव पड़ता हं । 


जीवाणुञों पर प्रभाव--इन ओषधियो का प्रघान कायं 
जीवाशुओं पर विशेष रूप से दोता है । यह कायं ओषधि दौ 
रूप से सम्पादित करती हे । | 

(८ १ ) जीवाणुओं की द्धि रोककर अथात्‌ जीवारएु शामक 
( 8016०886 ) के स्प से | 

(२) जीवाशुओं का नाश करके अथात्‌ जीवाणु नाशक 
( 8066081 ) के रूप मे । 

अन्वेषणा के द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि जीवाणुओं को 
ब्रद्धि के लिये पेरा एमाइनो वेन्जोदक एसिड ( 878 4701110 
267०९ 6 ^ 8. ) आवश्यक है ओर इसी को इसं 
विभाग की ओषधि्यां निष्क्रिय करके उनकी इद्धि रोक देती है । 

परन्तु इस बात का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है कि 
इस विभाग की ओषधिं शरीर की प्रतिकार शक्ति को नदीं 
बदातीं, जिसके फलस्वरूप ओषधि का सेवन बन्द करने से रोगं 
का पुनराक्रमण हो सकता है । 

ओषधि करा प्रतिरोध ( 681818.111 3781108 )--रसकां 
अर्थं होताहै जीवाणुओं मे प्रतिरोध शक्ति ( एणण्शः ण 
12698181106 ) की उत्पत्ति जिससे जीवाशुओं द्वारा ओषधि 
का प्रतिकार होता दै ओर उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। यह 
मुख्य रूप से थोड्धी-थोड्णी मारा मे ओौषधियों के सेवन से होता 
है जिससे उनम ओषधियो को सहने की शक्ति उत्पन्न हो जातीः 
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है। इसल्यि हमेशा प्रारम्भ से ही अधिकतम माता मे जौषधि 
का प्रयोग शुरू कर देना उत्तम है जिससे रोग समूल न्ट भी हो 
जाय तथा उसके प्रति क्षमता मी न उन्न हो । कमी-कमी इस 
रकार को ोद्धी-थोड़ी मारा मे इस ओषधि का प्रयोग करने से 
एक विशेष प्रकार की असह्यता { 86194;281100 ) उत्पन्न 
हो जाती है जिसके कारण आवश्यकता पड़ने पर वह अधिकं 
मात्रा नहीं सहन कर सकता । 
सफलता क्षेत्र--{ 6० 7०॥फ़ ) :--स धारणतया इस 
विभाग की ओषधियाँ शट्रेष्टोकोक्कस, स्टेफिटोकोक्कस इत्यादि 
बिन्द्राकार जीवा ( 00०८० ) जनित भिन्न-मिन्न रोगो मे 
खाभकर है परन्तु इसके सभी योग॒ समान ल्प से सफल नदीं 
` हुआ करते । उदाहरण के व्यि प्रारम्भमें सल्फानिलेमाइड केवल 
ट्रप्टोकोक्कल जन्य रोगो भ दी लामकर पाये गवे है जब कि 
सल्फापाईरिडीन इसके साथ-साथ न्यूभोकोक्कस, मेनिगोकोक्कस, 
गोनोकोक्कस जन्य रोगों में लाभकर है । 
सहयोग एवं विरोध ( उण्ला्ाज 210 47118. 
2001870 }) जव किसी स्थान पर पूय इत्यादि रहता है तो 
उतको उपस्थिति मे सल्फोनामाइड की राक्ति क्षीणहो जाती 
है । सम्भवतः इसका कारण पैरा एमाईइनो वे- जोक एसिड की 
अधिकता हे । ङु स्थानिक संजञाहर पदाथ भी पैराएमिनो 


बन्जोइक एसिड की उपस्थिति के कारण ही इनकी शक्ति को 
टा देते है । 





„^ ~ "वकर 
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सल्फोना्ाईड के प्रयोग 
( [0€£20€प16 &€{1010 ग ऽपा10000277166€ ) 


स्ट प्टोकोक्कल संक्रमण ( 9४160106०५८६] [४९९- 
४071 ) --इस संक्रमण के अन्तगंत पूति जीवरक्तता ( 96- 
<वा ); अवत्वक्‌ ओथ ( (शाणा08 ); विसपं 
( 98106188 ); न्यूमोनिया ( ?प९पा८०778 ) मस्तिष्क 
आवरण योथ ( 10617118 ), उदर कला शोथ ( थ 
10111178 ), मूत्र जननेन्द्रिय संक्रमण ( ८10-&ल1191 {6- 
01078 ); प्रसूति-ज्वर एवं विष ( ए6प्€ा 2 ९र्ला' & 
86518 ) इत्यादि संक्रमण आते है । इनमे सल्फा ओषधि के 
एक विशेष वर्म की ओौषधि ही हमेशा कायं करती है । यह भी 
ध्यान मे रखना आवश्यक है किं अधिक भीषण स्टरप्टोकोक्कस 
संक्रमण का रोगोत्पादकं कार्यं ३ नियोगियौ ( 8861018 ) पर 
नि्भ॑र होता हे । 

१--आक्रमिक नियोगी, ₹--शोषण नियोगी, ३--रक्त 
कणोत्पादक नियोगी--जिनमे आक्रसिक नियोगी ({ अधवा वह 
अंशा जिसके कारण धातुना परधोत्पादन ओर जीवाशु संचार हो) 
की प्रसुखता होती दै। उनमें सल्फा ओषधि से चिकित्सा द्वारा 
खाभ सबसे अधिक होता है । प्यूअरपेरल सेप्सिस ( एपश06181 
8©088 ) मे सल्फाडायाजीन ( ऽपा700द्वाश्म)€ ) का प्रयोग 
अल्युत्तम दै, क्योकि एक तो इसका स्वाद अच्छा होता है ओर 
दुसरे अल्प संख्यक मात्राओं से रक्तये इच्छित संकेन््रणदहो 
जाता है । लोहित ज्वर ( 8५81४ {6७ ) में सल्फाडायाजीन 
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( 91078018 7९ ) तथा सल्फामेराजीन ८ 87127018 
४106 ) के प्रयोग से उत्तम कायं होता है। विसपं ( ए.ए86- 
06128 ) मे सल्फानिलेमाइड (८ 80170119011270106 ) कां 
प्रयोग उत्तम हे। सवएक्यूट बैक्टीरियक रएण्डोकारडाययिस 
( 9पण्टपाड = ए8ज॑छ्प2] = ए7त00८शता#8 )--दइसमें 
सव ॒सल्फा ओषधि्यां व्यथं है, केवल पेनिसिलीन दी ऊुक 
लाभप्रद है । 
मस्तिष्क आवरण रोथ ( 14611118 ) मे सल्फाडाया- 
जीन का प्रयोग सबसे उत्तम है जिसका प्रयोग सामान्यतः मुख 
दवारा करना श्रेयस्कर है, परन्तु मूर्छित रोगियौ को इन्जेक्शन दारा 
भी दे सकते हैँ । | 

इसी प्रकार गलग्रन्थि योथ; कण्टशोथ;, स्वरयन्वशोथ में 
सल्फो नामाइडस का प्रयोग अच्छा काभ दिखाता है। इसकी 
प्रारम्भिक म्रा म्रामरहै ओौरबादमें १ ग्राम प्रति ठ घण्टे 
` पर देना चाहिए । 


स्टेफिलाकाक्करु संक्रमण 
( 9४य{01$1०८९०९८०1 [08101 ) 
इसके अन्तगत स्टेफिछोकोक्कर पूयरक्षता ( ए5$018. ) 
तथा पूति जीवरक्तता ( 86008४18. ), अस्थिमज्जञा शोथ 
( 0686्ण़ @7178 ), कार्वकलछ ( (श्प1्‌6 ) इत्यादि 
बहुत से रोग आते हैँ । इनके ऊपर समय-समय पर सल्फा 
ओषधयो का ग्रयोग करके वैलानिकों द्वारा यह देखा गया है कि 
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इनके ऊपर ये अदूथुद कायं करते है । इसमें सुख्य रूप से सल्फा 


डायाजीन { ऽपा012018 206 ); सल्फाथायाजोल ( 9100- 
2111122016 ) का ही उत्तम कायं है। इस बात पर ध्यान देना 


आवश्यक दहै कि सल्फाडायाजीन ओर सल्फाथायाजो, दारा 
रक्तधारा तो अवश्य विसंक्रसित दो जाती है, जिन्त रक्तिराली 
कीटाशु स्थानिक विद्रधियो तथा गौण विङकृतियों मे उपस्थित 
रहते है अतएव उपयुक्त सल्फा की चिकिसा के साथ-साथ 
विद्रधियो कां निणैय मी परमावश्यक दै । 


----- ------- 


न्युमोकोक्करु संक्रमण 
( 2116प्10९06८21 108€६7@70 ) 
इसकी चिकित्सा मे सल्फामेराजीन (अणा 21067826) 
सर्वात्तम है । दूसरे दजं पर सल्फाडायाजीन है ¦ सल्फापाईइरि- 
डीन से रोगियों मे मत्यु १३.१९ होती है । सल्फाथायाजोल से 
१०.६५ सल्फाडायथजीन से १०७१ ओर सल्फामेराजीन से 
केवर ७.५१ होती है । 
इनकी प्रारम्भिक मात्रा ३ भ्राम है ओर वादमे १ ग्राम प्रति 
८ घण्टे पर देना चाहिए । अन्य सल्फा ओषधियों की तरह मुख 
मागं अति उत्तम है, अन्यथा इन्जेक्शन क्गाना चहिये ! 
गोनाकाकर संक्रमण 
( ०००८०८९8] 10६० ) 
इसके लिए सल्फाथायाजोल ( $प17118111820]6 ) 
ढे । । 








~~~ न ~---~- ~ - ---- ------- 
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उत्तम है । जिसको समभाग सोडावाईैकावं के साथ देना चाये । 
प्रारम्भिक मात्रा रे भ्राम दैः तत्पश्चात्‌ १ माम प्रति ४-४ घण्टे 
पर दिन ओर रात मे देना चाहिये । खारी इससे राभ न होने 
पर इसके साथ पेनिसिीन की भी मदद लेते है। 


आजकरू सल्फाथियाजोर के साथ प्रोपतेविन का मिश्चित 
योग @002016 आता है, जो इस उपसगं मे अदूथुत कायं 
करता हे । 

एक्टीनोमादइकोसिस ८ ^+61100 6088 ) - यह एक 
पराश्रयिक फगस जन्य रोग दहे जो अल्पराक्ति बात्े सल्फोनामा- 
इडस के प्रति असदिष्एुं होते हैः परन्तु ५०-१०० सिलिग्राम 
रक्तिसे इनकी चद्धि लगभग सुक जाती है । इन्हीं शक्तियो में 
सल्फाथायाजोर ({ पए7श्8206 ) जर सल्फाडायाजीन 
(70808706) निश्चित रूप मे अधिक प्रभावसाली हैं । 


गेस गेग्रीन ( 628 8181606 ) {- यह क्छार्ट्री डयम 


वेल्गाई ( (12प8{पताघा जथुशषं ) ओर क्छस्टरीडियम 
््रेष्टोकोक्कस ( 0 कणड्नतां प ॐ761010९0९0प्§ ) नामक 
उपसग से फौरता है। इसमे सबसे उत्तम सल्फाडायाजीन 
( ०10०९ ) का प्रभाव है, परन्तु इसके साथ पेनि- 
सिटोन का मिश्रण अधिक खाभप्रद है। 

| प्लेग्‌ ( 126 ) :--इसमे सल्फामेरागीन ( ऽप} 
16722116 „) सवरस अधिक्‌ प्रभावशाटी हे । इसको प्रारम्भिक 


माचा मं ४ टिकिया देने के पथात्‌ प्रति ४-४ घण्टे पर २ टिकियां 
देनी चाद्ये । 
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आमवातिक ज्वर ( प्वा6ा००४७ ए<रछः ) -- इसमे 
प्रति पोंड दारीर भार के हिसाबसे ३ से १ ग्रेन सल्फाथायाजोल 
देनिक प्रयोग २-३ दिन तक किया जाय । इसके पश्चात्‌ इस 
ओषधि को बन्द करके कुं षण्टौ के पश्चात्‌ प्रति पौँड के 
हिसावसे ड ग्रेन समभाग एसिरिर सैलिसिलिक एसिड ओौर 
सोदियम वेञ्धोएट केष्स्यूल के रूप भे देना चाहिये) इस 
चिकित्सा से संधियौ एवं वात संस्थान के लक्षर्णोमे तो ब्रद्धि 
होती दैः, परन्तु हृदय कपाट की विकृति के पूरव प्रयुक्त किया 
गया होतो प्रारम्भिक संक्रमण का प्रतिरोध हो जाता दै) अतः 
आमवातिक पुनराक्रमणो से सल्फोनामाइड चिकित्सा का विशेष 
स्थान है । 


तोत्र कौटाण्वीय प्रवाहिका (^€ एश्लार 
86पष्टार ) : इसमे सल्फाग्वानी दीन का सामान्य प्रयोग 
होता है । परन्तु पहले यह समञ्ञा जाता था कि सल्फाग्वानी हीन 
( 8101182 ८8.1116106 ) विषदी नहीं होती; किन्तु अब पता 
चछा है कि यह विषली मी है जौर इसके प्रयोग से रोगियों में 
रक्तमूत्रता भी हो जाती है। इसके अतिरिक्त बड़ी मात्राओं में 
प्रयोग करना पड़ता है अर्थात्‌ प्रति किलोग्राम शरीर भार के 
हिसाब से *२५ ग्राम प्रतिदिन छः भागों मे विभक्त करके ४-४ घंटे 
पर दिन ओर रात मे देना चाद्ये । इसमे कम मात्रा की दृष्टि से 
सल्फासक्िसिहीन ( 8ण171028प?10770€ ) उत्तम है परन्तु इसमें 
मी उपरोक्त अवगुण है । हार मे सल्फाथेलीढीन ८ 8पा18- 
1112101€ ) से आशातीत लाभ मिला है । इसकी माचा सल्फा- 














२६ सल्फोनामाइड ओर एण्टीबायोरिक् 


लविखदीन की माचासे आधी है अर्थात्‌ १५ म्राम प्रति घटे 
के अन्तर पर दं। 

जीणं ब्रणाय वृहृदान्त्र-प्रदाहु ( 70016 एान्लषषर6 
(0118 ) - इसमे सतल्फायेकिडीन सर्वोत्तम है जिसे १.५ ग्राम 
की मात्रा मे ४-४ घण्टे वाद्‌ देना चाहिये । 

हैजा (01९8) :--इसमे सल्फाग्वानीडीन ( 912 
&००01070€ ) चिकित्सा से अदूयुत छाभ होता है। सल्फा- 
सविसडीन ( उणा185प्10706 }) के प्रयोग द्वारा भी इसी 
प्रकारका राम होता दहै। परन्तु केवर उपरोक्त ओषधिसे दी 
लाभ की पूरी आशा नहीं करनी चाहिये ¡ इसके साथ रिरामागं 
से वण जल का भी सूचीवेध करं । 

संक्रामक वार अतिसार (1160९ 1181४16 
12711668, ) :-- बच्चो के संक्रामक अतिसार मे सल्पफोना- 
माइडस के अन्तगत सल्फाथायाजोक अथवा सल्फाडायजीन 
उत्तम हे। सल्फाडायजीन के साथ डोवसं पाउडर का भिश्चित 
योग उत्तम हे । 

नेत्र के रोग ( 18688६8 ४.6 ) :--दइसके अन्तगत 
मुख्यतः एरीसिपेस (एए86्‌)९] 9९), गोनोरिया ओंप्थेकमिया, 
` (लणा०पा ०९ (ौक्ना078 ), टरेकोमा ८ 17461101708 ) 
ब्टीनोरिया { 8167101111068 ); कन्जकरिटवाईटिस ( (गप 
160 रा018 ), स॒रपेण्ट अल्सर ( 8०४ एवल ), सेल्यु- 
खाइटिस आफ लिड ( (शाण ४8 ग [108 8710 गए )) 
एण्डोपफथाल्माइटिस ( 10011४191707776 ); न्लीफेरायरिस 
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( 8101118.118 ) इत्यादि समस्त नेत रोगों में स्थानिक प्रयोग 
के खयि सोडियम सल्फासीटेमाइ्‌ड ( 00070 §घ7})80618- 
7८106 ) सर्वोत्तम है । इसका २.५ से १०४ राक्ति से मलहम 
बनाकर तथा १० जिन्दु के रूप में प्रयोग करते हैँ । ऊ नेत्र 
रोगो मे इस ओषधि का १० से ३०१ विख्यन के बिन्दु २-२ 
घण्टे नाद नेच मे डालने चाहिये | ८ 

कण, नासा एवं कठ रोग : [00868888 ग प्र& ०86 
¶17086 ) : इन रोगौ म सल्फोनामाइडस मौखिक तथा 
स्थानिक दोनो दही ल्पमे लाभदायक है। इनभे सोडियम 
सल्फाथायाजोल २.५८, सोडियम सत्फाइट २९ आर डिसोक्सी 
फेडीन *१८५८ का सिश्रित योग प्रयुक्त होता है । छिङि कम्पनी 


ने इस , विख्यन को . थादजोद्धीन ( 7ा०्ता79 } नामस 
व्यापराथ प्रस्तुत किया हे । 


ञआचघातीय तथा शल्यकर्मीय व्रण ( 40702687 
(00681९6 ४४०प्108 ) ; इन व्रणो चे सल्फानिल्तेमाइड 
( 801118011870106 ) ओर सल्फाथायाजोल पाउडर भर 
दिया जाय तो परिणाम संतोषजनक होता है) इसके साथ दही 
साथ सुख द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। व्यवहार सें 
सीबा कम्पनी द्वारा निमित सिबाजोर ( 1:20] ) का इस रोग 
मे अत्यधिक प्रयोग है। 

दह्‌ ( 81718 ,) :--दाह की चिकित्सा मे अन्य उपायो 
यथा माफिया, अन्तःरिरीय प्लाञ्मा एवं पेदार तड ऊ साथ- 
साथ जर मे घुलनरीट ५५८ सल्फाडायाजीन जेटी ( ऽप08- 
01227716 चल] ) का प्रयोग लाभदायक है। 
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त्वचा रोग ( [7810868 ) :--इस रोग के अन्तगत 
एक्जिमा ( ०८७०० ); सिबोरिक डर्मयाययिस ( §न0ग7- 
11096 ।070 प्न ्8 ), इम्पेिगो ( 1०0५४४० ) णक्नी- 
वल्गेरिख ( 4५06 ४।& 2718 ), साइको सिस ( 8 00815 ) 
फरवयुकोसिल ( एश प०५००अ8 ) इत्यादि रोग आते दै, 
जिनमे ५९ मल्दम अथवा सल्फाथायाजोढ क्रोम का प्रयोग 
सबसे उत्तम है | 


सत्फा ओौषधिधों के विषैले प्रभाव ( 10810 ७९९ 
1008 9 $पाए8 ।प8 ) :--इसर ओषधि. के द्वारा 
उत्पन्न विषते प्रभाव के लक्षण साधारणतया निम्नलिखित है-- 


१--चक्कर २--च्ुषानास २३--उत्क्तेश ४- वमन ५-- 
ज्वर ॒द--त्वचा शोथ ७ --रक्तदहीनता तथा =--यक्त शोथ 
इत्यादि । 


१--मानसिक लक्षण ( 0460181 9008 )-- 
इसके अन्दर चक्कर, अवसादः, दिशाभ्रम, बुद्धिहास जदि आति 
है जो कि इन ओषधियों के अधिक मात्रा एवं कार तक सेवन 
करने से उत्पन्न होते है, अतः एेसी अवस्था मे तत्कार ओषधि 
का सेवन रोक देना श्रेयष्कर है । 


२--उत्क्लेश एवं वमन :-- 


यह सल्फापायरिडीन के प्रयोग मे उत्कट होती है, परन्त॒ 
सल्फाडायजीन ओौर सल्फामिरेजीन के प्रयोग से यह बहुत कम 


होता है । 








सल्फोनामाइड ओर एण्टीवायोरिक्स ३६ 


३--देहनीलता ८ (5210818 )--यह भी इस ओषधि 
द्वारा उस्पन्न एक प्रमुख विषालु लक्षण ह । 

४--ज्वर ( ९०7 ) ओौषधिजन्य यइ . ज्वर चिकित्सा 
प्रारम्भ करने के ७-१० दिन बाद होता है । परन्तु सल्फाडायाजीन 
यथा सल्फामिरेजीन के प्रयोग मे यहं ज्वर नदीं होता 

१--त्वचा रोग :--अधिकतर रोगियों मे रोसान्तिकावत्‌ 
पीड़का्एं ( 40701110 लणु71008 } सारे रारीर से 
हो जाती है । यह पीड़िकाणएं शीतपित्त की मति होती दहैजो किं 
सल्फोनासाइड के प्रारम्भ के ८-१४ दिन के अन्दर स्पष्ट होती 
हे । इन पीड़िकाओं के साथ ज्वर भी होत) है। ये पीड़कारणं 
ओषधि के बन्द्‌ कर देने तथा प्षारीय एवं सूत्र्‌ ओषधियो के 
सेवन से लुप्त दो जाती है। 


९--रक्तहौनता : -इसमे रोगियों की तीव्र रक्ताल्पता दहो 
जाती दहै। तथा श्वेत रक्त कणोकी संख्या घट जाती है जिसे 
16८०७०2 कहते हैँ । बहुधा सल्फा थायजोल के प्रयोग सें 
अधिक होता हे । 

७--इनके अलावा पीत यछत श्वय { ४०10 ‰ 0 
एष ण "76 रला), रक्तमेह ( प्रलापः )) 
एल्ब्यूमिन मेह ( ^10प८लाणा९ „3 तीव्र चक्कयोथः मूत्रा- 
घात ( ¢7पा8 ); शिरशू ( ६५680९९} ), इष्टिनाड़ी 
दओोथ ( 0४५ ऽणः) ४8 ) इत्यादि बहुत से ओर सल्फा 
ओषधिजन्य विषाक्त लक्षण है । 


"मित्तो 
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स॒र्फा ओषधियो के पेटेरट योग 

( 2४९६ ८670 212॥1098 ० §प[072 “परऽ ) 

१-ए82्र9 (0. का- 

दु्रोनरु ( ऽप००९४] ) *५ आम की गोली खख से, 
सूपोनख इन्जेक्शन १० सी° सी° का शिरा मागंसे। इसका 
खों का मलृहम भी आता ह । 

२--©00४8 (10. का-- 

सल्फाथियाजोक ( 80170118111182016 !} गोरी के ङ्प मे | 

३ -(1089 (0. का- 

( १ ) सीवाजार ( 18201 ) मुख से खाने को गोली 
ओौर स्थानिक प्रयोगार्थं मरहम एवं पाउडर के खूप मे आता है । 


(२) एल्कोसिन ( 81081 )` गोरी तथा शवंत के 
ङ्पमे मुख से सेवन । 


(३ ) ओरिसर (८ 0181 })--रिकिया के ख्पमे सुख 


से सेवन प्रातः सायं २-२ टिकिया दो दिन तक तदुपरान्त १-१ 
, यिकिवा दोनो समय । 


४--(श्$ 00. का- 


( १ ) अगाफेिन ( [टर ) गोटी तथा एम्पुल्स पेशी 
द्वारा इन्जेक्शन के ल्य | 
( २ ) डोसल्फिन ( {2080107 )-गोटी ओर बत के 


स्प मे प्रथम दिन ४ दुसरे दिन ३, तीसरे दिन ३, तदुपरा- 
₹ गोली प्रतिदिन दं । । ध 


१५--1, (}, 1, 00. का- 
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सह्फामीजाथीन ( 301170087062911110€ ) "५ ग्राम की 
गोटी } तथा 0721 8प्श्‌)€15107 चूण तथा क्रम एवं इन्जेक्शन 
भमी आता दहे। | 

&--(112& (०0. का- 

१--डियाजिल ( एशां ) मोली, इन्ञेक्शन एव ५०९ 
का नेच सरहस मी आता इई । 

२-सल्फाग्वानि डीन ( 11110112 02.711610€ ); रवेनेसील 
नाम से सुख द्वारा प्रयोग होता ह । 

७- {11} (0. का- 

सल्फाडायजीन गोरी । 

ट.---{. 6918 0. का- 

१ -- सहफाडायजीन ( &111011360}827708 ) गोरी | 

२ -- ज्ञेडरकिन ८ 1.6वल्रा" }--टिकिया ओर सस्पेशन 
( उप्श्ऽ०७० ) । प्रथम दिन २ टिका, दूसरे दिन से १ 
टिकिया प्रतिदिन । सस्पेंरान टिकिया के अनुपात मे। 

६-7/. € ए. 0. का- 

१-- सल्फाक्रीन पाउडर ( जिपोफ््लाा ^0रुतलाः ) 

स्थानिक प्रयोग । 

२--सल्फाडियाजीन ( 31701120182706 ) गोरी । 

३---सल्फाथियाजोल ( §पा18४118.2016 ) गोरी । 

४--सल्फाभिराजीन ( 9पा10081067821706 ) गोटी । 

५ सल्फानिखासाइड ( 3प11018111180106 ) 

ह-सल्फाट्रायड ( §षा7118४180 ) | 











| 
| 
| 
| 
| 
| 
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७-- सक्को सल्फाथियाजोक ( ऽपद्लं 5णा700811018.- 
2016 ) 


१०-.708 (0, का- 
राई सल्फा ( 471 ऽप ) गोटी; एभ्पुर, सीरप तथा 
सपोजीटरी के रूप मे आता है । 
११-0८116 (0. का- 
१-गेन्टिसीन ( तशं ) गोली एवं इन्जेकंदान क 
रूप मे| 
₹- मेद्विनँन ( 14201002 )-टिकिया } प्रथम दिन 
दो रिकिया; तदुपरान्त १ टिकिया प्रतिदिन 
१२-&0110) (0. का- `` 
 पेण्टिड सल्फा ( २०14 ऽपाए"2. ) इते पेनिसिटिन 
के साथ तीन सफा है, इनका मुख से सेवन ह्येता है | 
१३२३-४. 1). 83. ९2028 (0. का- 
स्टीरेटिन ( शशध् ) इसमे ( 7171716 801708- 
12182776 ~ 11 €78 06 -- ©6127010€ ) होता है जो ˆ५ आम 
की गोलियों में मिलता है तथा इसकी मुख से सेवन विधि ह । 
१४-9९1161172 10. ( 8111180 ) का-- 
एल्बूसिड ( 410८0 ) गोटी कै सूप से आता है। 
इसक) सुख से सेवन विधि दै । आंख, कान आदि के ल्य १०५ 
२० जर ३०१ के घोर आते है । 
१५--12716 & 12९18 0. का- 
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मिडिकेल ८ 14107 ) येव्रलेटस नई निकली हे, जिसक 
गोी का असर २४ घंटे तक रहता ह । 

उपरोक्त सल्फा ओषधियो के अलावा बहुत सी ओर सल्फाः 
ओषधि है उन सवका यर्हां वणन करना सयुशिकक हैः कम्ब- 
नियो के 171लश्"प्ण€ से जाने जा सकते है । 


आधुनिक सफल ओषधियां 

जीबाणुध्न पदां 

( &.7६1010६168 ) 
स्थूल सष्टि मे भी हम प्रायः यह देखते दै कि एक जौव 
दूसरे जीव का आहार है । एेसी अवस्था सृष्टम जीवां के 
जगत भे भी देखी जाती है ओर वह इस सूप मे कि जीवन संघष 
( 87०६६16 {0 € 17818766 ) कै किए एक जीवा 
दूसरे जीवाशएुं का विरोधी बनता हे । सल्फोनामाइडस कौ आष 
धियो क पश्चात्‌ एण्टीबायोटिक्ल के आविष्कार ने चिकिप्ला के 
मे एकक्रान्तिखी उत्पन्न कर दीदे ओर बहुत से रोग जिनको 
असाध्य समन्ना जाता था, एण्टीबायौयिक्स के पश्चात्‌ सुसाघ्य्‌ 
समे जाने लगा । इस आश्चयमयी ओषधि का आमास 
सर्वप्रथम सन्‌ १८७७ मे पाश्चर तथा जौबतं नामक विद्धानों 
को इस आधार पर हभा जबकि उन्हने प्रत्यक्ष रूप से यह 
देखा कि पन्थे क्स बेसिलाई को उत्पत्ति कुछ अन्य बेसिलाई 
के कारण रुक गई । इसके दस वषं के पश्चात्‌ प्रोफेसर फ़रड- 
नास्वि नामक वैक्ञानिकने यह सिद्ध किया कि किसी वधन 








1 
1 
| 
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द्रव्य मे जब एक प्रकार काजीवाशु च्रद्धि कर चुकता दै तो वही 
वधन द्रव्य किसी खास दूसरे जीदाशुओं के लिट घातक बन 
जाता है) इसप्रकारकी क्रिया को ही जीवनीयगति विरोघ 
( 1001088 ) कहते है । इस क्रिया से कार्यं करने वाली 
ओषधि्यों को जीवाशुष्न पदार्थं या { ^४७००० ) कदते है | 

इस कोटिकी ओषधियोको दो भागो मे वैज्ञानिका द्वारा 
वाटा गया दै। 

१--एण्टीवायोटि क्स ( ^1111\0101108 ) 

२९-- त्राइस्पेक्टरम एन्टीबायोधिक्स ( 57080 अषध्टण पा 
-4.71101068 ) 

प्रथम माग के अन्तगंत सवेधथस प्रयोग म आनेवाली 
ओषधि पेनिसिलिनि ( एछ्फंना? , है जर दूसरी ओषधि 
श्टरेष्टोमायसीन ( 76000 लो )} है | 

दवितीय भाग के अन्तर्गत ओरियोमायसीन ८ 411९009 - 


` © ) .एक्रोमायसीन ( 4गोपणपटं० ), टेरामायसीन 


(ल्पक्लप ) ओर क्टोरोमायसिरीन ( (01010105 ९6- 
४० १ इत्यादि ओषयिताँ आती हैँ । खोज जारी है ओौर बहुत 


सम्भव है किङ काल बाद इस कोटिके कुठ अन्य पदार्थ मौ 
प्रकाश मे आर्येगे । 


मी किरि 


एरटीबायोचिक भ्रयोग सम्बन्धी आवश्यक नियम 
उपरोक्त सम्बन्धी समस्त जीवागुष्न पदार्थौ के प्रयोग के 
सम्बन्ध में कुछ मूल वातं अवश्य ही ध्यान मे रखने की है | 
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१--इनका अनावश्यक रूप मे अथवा अधिक समय तकः 
प्रयोग निश््विततः हानिकर है क्योकि इनके प्रयोग से बृहद्‌ 
आन्त्रमे रहने वाले प्राकतिक जीवा जो शरीर के लिए 
आवश्यक विटामिन्स का निर्माण करते है, नष्ट होते जाते है । 


र-जीवाशुव्न पदार्थो के प्रयोग करते रहने से यह सम्भव 
दै किटेसे जीवारएु शरीर में द्धि करते रदं जो जीवाणुच्न पदाथ 
के लिए क्षम है अर्थात्‌ उनसे नष्ट नहीं होते जो किं आगे चल 
कर उपद्रव उत्पन्न कर सकते है । 


३--इसके अधिक काल तक उपयोग से अक्षम जीवाशु मे 
क्षमता उसन्न हो जाती है, जिससे वे पुनः जीवाशुष्न पदथं से 
नष्ट नदीं होते । 

४-जीवागुव्न पदार्थो की विषमयतां अत्यधिकं ओर 
घातक हैँ । | 

५-- इनके प्रयोग के साथ-साथ सभी विटामिन; विशेषतः 
विटामन बी कम्प्लेक्स का प्रयोग करना चाहिए । 


६--इनका अधिक काल तकत प्रयोग यदि आवकश्यकहोतो 
साथ में निस्टैटिन ८ प्ररृश॑द्णा ) का प्रयोग मोनील्या जाति 
के जीवों को बदटने से रोकता हे। 


उपरोक्त बाता का ध्यान रखकर चिकित्सकों का परम कतव्य 
हे कि इन ओषधियो को आंख बन्द करके हर स्थान पर प्रयोग 
न किया करं | 








षे सल्फोनामाइड ओर एण्टीबायोरिक्स 


पेनिसिलीन 
( 26161118 ) 

इतिहास !{ पशग ) :- पेनिसिटीन वैज्ञानिको को 

इस युग मे चिकित्सा जगत को, एक बहुत बड़ी देन है । इस 
आश्चय॑मयी ओषधि के आविष्कार होने के उपरान्त कितने दी 
असाध्य रोग सुराध्य होने लगे । दुर्गुण की दृष्टि से भी कदाचित 
एेसी कोई ओषधि न दरोगी जो पेनिसिलीत की तरह अपरिमित 
मात्रा मे प्रयुक्त होने पर मी शायद कोई दोष उत्पन्न न-करतौ 
हो । क्रियात्मक चेत्र के अनुभव से एेसला अनुमान भी ठ्गाया जा 
रह हे कि पेनिसििन प्रायः सभी चिकित्साओं का सहयोग करती 
है विरोध नहीं । इसके विस्तृत व्यवहार का कारण यह है कि 
प्रायः सभी रोगेोमें कुछ न कुं उन जीवाणुओौ का सम्बन्ध 

अवश्य होता है, जो इससे दबते है । 

इस आश्चयमयी ओषधि का आभास एक आकस्मिक 
घटनाकेसूपमें सवंप्रथम १६२६ मे सर एलेक्लेण्डर पलेमिग 
( 4167 ध7तलाः एालण्वा7ह ) को सेन्ट मेरीज हासिल मे 
स्टेफिलोकोक्कस ( 81211 10८0९८प्8 ) कोटाशुओं पर कार्यं 
करते समय दुभा था। इन्होंने कुछ पोषक प्ते ८ 0५1१५1७ 
18168 , इवा मे छोड़ दी, जिसके कारण वे संक्रमित हो गई, 
इनमे से किसी एक के परीक्षण करने पर यह विदित हु कि 
शकं स्थान पर्‌ संक्रमण करने वाटी मोल्ड (4०) या फंपूदी 
के बडे टुकड़ं के आस-पास स्टेफिलोकोक्कस (८ 812711510- 
९0८5 ./ कौटाशुज का एक समुदाय पारदशीं हो गया था 


भ 
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तथा उनमें भंजन ( [8 ) प्रत्यक्ष रूप से प्रगट हो गया था | 
यह मोल्ड श्वेतर्ग का गचछित अंश ( 90पश़् 10888 ) 
होता दै । इसमें स्टेफिलोकोक्कस की ब्द्धि होती दै। इद्धि काक 
मे मोल्डयेंसे कलियाँ निकख्ती है, जिसका मध्य भाग पहले 
गहरे रग का ओर बाद कालेस्गका हो जाता है। ४-५ 
दिन बाद उक्त स्थान पर पीत वणं की उत्पत्ति होती है ओर 
यृह्‌ वण कीटा वधंक माध्यम ८ (पोतपा6 न्तापा ) में 
प्रविष्टहो जाता दै। प्रसिद्ध चिकित्सा शास्री रोम (10010) ने 
इस मोल्ड का नाम पेनिसिीन नोटेटम ( एनणनलााण 
पप ) ओर प्लीर्मिग ने इस संक्रमण प्रतिकारक 
( ^11100106 ^ हल) का नाम पेनिसिरीन ( एलन 
1110 ) रखा । प्छीर्थिग ने यह भी बतलाया कि यह द्रव्य सब 
प्रकार क स्टेफिरोकोक्कस ( 9121011 ४10600608 ); र्ट ष्टो- 
कोक्कस { 917€09६0000छप05 ), न्यूमोकोक्कस ( ०6८०० 
८०५०८०8 ) कीटाुओं का प्रतिकारक दै । हैजा ( (गला& ); 
आन्विक ज्वर ८ 7511010 एऽरनः ), प्लेग ( 21286 ); 
टी° बी०, डायरिया, डीसेण्टरी ( 09711088, 7 86 ) 
तथा अन्य प्रामनेगेरिव ( © ५९७९६९९७ ) ब्रुहत्‌ जीवा- 
शुओं पर इसका प्रभाव नदीं होता। इसके वाद १६३६ में 
ङ्य.बोज ( 1008 ) ने एक भूमिज कीटाशु (8०103९1) ५8) 
से प्राप्त पेनिसिखीन की ही मति एक प्रामेसिडीन ( तिष्व 
९010 ) नामक संक्रमण प्रतिकारक द्रव्य का अध्ययन प्रकाशित 


किया जिससे आक्सफोडं ( 05070 } यूनिवसिंटी मे फरोरे 


सि 
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 ( एागल्छ), चैन (09० ) तथा इनके सहयोगियो को 


पेनिसिरीन के व्यापक अध्ययन करने की उत्तेजना मिली 
१६ ४० में इन्होने दी एक कुशल विधि के द्वारा पेनिसिलीन कां 
अशुद्ध अम्लीय व्राथ { 5701} ) को जलीय विलयन से केन्द्रित 
विलयन ओर फिर पुनः जर मे डालकर रोगियों के लिए पर्या्त 
मात्रामे पेनिसिलीन प्राप्त की। इसका रोगियों परं पहला 
प्रयोग १२ फरवरी १६४१ को प्रकादित हभ । इस प्रयोगमें 
यद्यपि कुं विलक्षण प्रभाव पेनिसिीन से हुञा; परन्तु पेनिसि- 
लीन की थोडी मात्रा दहोने से समाप्त हो गहै, परन्तु पुनः संक्र- 
मण के कारण रोगी की मृत्यु हो गई) जुलाई १६४१ से आक्स- 
फोडं यूनिवसिंटी ने फकोरे { 107९ ) ओर हीरे ( प७९४- 
1द्छ) को पेनिसिरीन के अन्वेषण तथा प्राप्ति के किए मेजा। 
इन्दोने ६६४९१ मे सव॑प्रथम दिमोजिरिक स्टरेष्टोकोक्छ सेष्टि- 
सीमिया ( प््01 ९ =€]010८0९९8॥ 8शददल2 ) 
के रोगी की चिकित्सा पेनिसिषछीन कै वाया की ओौर उन्हें अत्यन्त 
सफलता मिली । इसी के पश्चात्‌ पेनिसिलीन के दारा स्टेफि- 
रोकोक्कर ( 9{870110५०५681 ), स्ट्रष्टोकोक्कल ( 9० 
1000668} ); गोनोक्रोक्ल ( 0०००८०९९] ), उपदंशीय 
( 90111110 ) तथा मेनिंगोकोक्कल ( 1460172 ०००९८8] ) 
तथां अन्य संक्रमणोकी चिकित्सामे लाभ होने की प्रोत्साहक 
सूचनायं मिली । 


#॥। 





+ 
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पेनिधिदीन का गुणधमं 
( 2018770 26010 $ ग €0161111 ) 


जेसा कि ऊपर वणेन किया गया है उससे आभास सिकता 
है कि यह पेनिसिटीन नोटेटम ( 28711011177 पशप ) 
नामक जीवाणुओं कौ ब्द्धिसे प्राप्त विरिष्ट अम्छ का सोडियस 
कैल्शियम या पोटेरियम छ्वण है । इसके अन्तगत सम्मिलित 
अशुद्धियों को यथास्तम्भव पूणतः अरग करके पेनिसिटीन ऊवण 
को इस प्रकार शुष्क किया जाताहे किं उसकी राक्तिक्षीणन 
होने पाये । 


विशेषता ~--पेनिसिलीन के सोडियम, कैटल्दियम ओर पोरे- 
शियम लवण जिनका परणं ख्पसे शुद्धीकरण नहीं हो पाया ज्ञे, 
पीले या हल्के बादामी रंगके चूणंकेसर्पमे होते है, परन्तु 
शद्धोकरण के बाद ये क्वण श्वेत वर्णं के चर्ण के रूप मे उपलन्घ 
होते हँ जो जरू में घुलनशील है किन्वु ते या छिक्विड पैराफिन 
मे अघुल्नशील है | 

इन ख्वणो मे सोडियम लवण साधारण रीति पर सबसे 
अधिक प्रयुक्त किया जाता है, यद्यपि आजकल कैल्दिथम क्वण 
की उपादेयता का पक्ष अपेक्षाक्ृत ब्रद्धि उन्मुख है| सोडियम 
रवण कौ अपेक्षा कैल्शियम लवण अधिक स्थायी होता है । 

इन रवण का व्यावहारिक रूप पेनिसिटीन एफ, पेनिसिलिन 
एक्स, पेनसिलीन जी रूप में मिलता है, परन्तु इनके रासाय- 
निक रूप मे थोद्धी-थोडी भिन्नता है । 


६.1 
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मात्रा : - इसकी मात्रा चिकित्सक के अदेयानुसार निधा- 
रित करनी चाहिए । 

वेन्जार्यल पेनििरीन ( एशी्ञ़्] एलालााप ) :-- 

इसको क्रिस्टेखाइन पेनिस्षिटीन जी ( (7598181116 
एल्णलाा?० © ) कडइते है । यह त्रिस्टेखाइन सोडियम ओर 
पोटेदियम लवणो का एन्टीमाइक्रोक का एसिड है जिसकी उत्पत्ति 
पेनिषिलीन नोटेयस की ब्रद्धि कराकर होती दै! इसके प्रस्येक 
मिग्रा० मे १५५० दकार सोडियम लवण या १४८० इकाई 
पोटेरियस क्वण पेनिस्िलीन रहती है । 

विशेषता- स्वस्थावस्था मे यह श्वेत रवेदार चृणं मे मिक्ता 
हेजो कि जलम शीघ्र घुरनसीक तथा तेर एवं पेराफिन में 
अघुलन्षीट है ¦ 

मात्रा :--इसकी सारा चिकित्सक के आदेगानु्षार निधा 
रिति को जाती है। 


अधित योग-- 

९--पेनिसिरीन क्रीम (?€०1९)1110 (76210) :-- इसमें 
९००० यूनिट पेनिसिलीन श प्राम मे रहता है। 

२- पेनिसिलीन शं का मलहमं ( 160 न्‌1॥1" ए € 
0) प४४60॥ ) :--इसमे १ प्राम मेँ २००० यूनिट पेनिसिखीन 
रहता हे । | 

३-पेनिसिरीन इन्जेक्शन ( 61101117 ए0)6- 
1100 )}-इसमे १००० सीशसी° मे २५०१००० यूनि पेनि्तिलीन 
होता दै जिसकी मात्रा चिकित्सक द्वारा निघौरित की जाती है । 
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४--पेनिसिलीन टेबलेट ( एजगलाा० (65 )- 
इसमें प्रत्येक गोटी के अन्दर २००, ०० पेनिसिलीन-रहता है । 

५-पेनिसिटीन लोजेन्जेस ( एऽणं०।17 1. 2665 )~ 
इसमे प्रत्येक गोटी मे १००० यूनिट पेनिसिरीन रहती है । ` 

६--पेनिसिलीन सलहम ( एजपल7च 0118/ख€४ 
01678) )--इस्के १ आम मे १००० यूनिट पेनिसिलीन 
रहता है । . 

प्रोकेन बेन्जिर पेतिसिरीन ८ 0637 एद} 
76011110 ,) : -- इसका! दुसरा नाम प्रोकेन पेनिसिलीन जी° 
( 2700870 ए6ला10 © } है । जेसा किं नास से भ्रम होता 
दे यह पेनिसिलीन जी° तथा प्रोकेन का सामान्य सिभ्रण नहीं है 
अपितु यह एक नया यौ गिक है जिसके प्रत्येक मिटीग्राम सें पेनि- 
सिलीन का ६५० यूनिट है ओर प्रोकेन का भाग इसमे सासान्यतः 
२३७.५ से ५०.५‰ के बीच मेँ होता है । 

विशेषता :--यह श्वेत दानेदार चर्ण के रूप में मिलता दै 
जो कि जलम वहत कम घुलनशीक है। अतः इसका जलीय 
प्रलम्बन { 5068100 3) पए४216; ) का इन्जेक्शन गायां 
जाता हे। 

मात्रा :-- हस्को साधारण माना ४ लाख यूनिट दिन मे 
एके यादो बार इन्जेक्शन द्वारा है। 

अधित योग- 

९--इञजेक्टो प्रोकेन बेन्निल पेनिसिलीन ८ 10;86110 
70८) एलाढष] 87161111 ) इसको प्रोकेन पेनिसिटीन 
जी ° इन्जञेक्शन भी कहते है । 
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२--इन्जक्टो प्रोकेन वेन्जिक पेनिसिलीन कन्फमंटा (8,)- 
€०#0 ए०८क०6 एलन] एनशा16111171 (तन6108.2. )- 
इसको प्रोकेन पेनिसिलीन जी° फोटिफादट एक्वस इन्जेक्शन 
( 7008170 {2©161117 © 0060 व पछप 
{9}९€्6४०) कहते है जिसकी माचा चिकित्सक के आदेगानुसार 
निशित को जाती है । 


इसके अलावा पेनिसिलीन के बहत से अनधिङ्कत योग 
ओर भी है। 


व्यापारिक दृष्टि से पेनिसिलीन [ १ | क्रिस्टेलाइन पेनसि- 
टीन्‌ जी १; २१, या १० लाख यूनिट की शीशीमे,|२| 
तेखीय प्रलम्बन [ ३ | प्रोकेन पेनिसिखीन ३ राख या प्रोकेन 
पेनिसिटीन फोट [ ४ | प्रोकेन पेनिसिलीन तेीय प्रलम्बन 
आदि रूपां मै भिलती हे । भली्मोति रखने पर पेनिस्िलीन कई 
महीनों तक सुरक्षित रहती है, तथा उबालने, अम्ड या क्षार, भारी 
घातओं से एवं ओषजनकारक द्रव्यो ( 0ता97 218 ) 
के सम्पकंसे नष्ट दो जाती दहै। 

्रिस्टेलाहइन पेनिसिलीन यदि ठंड ओर अन्धेरे मे रखी जाय 
तो बहुत दिनो तक साधारण गरहताप पर भी खराब नदीं होती । 
यह प्र.येक प्रकार के पेनिसिलीन मे किंसी न किसी मात्रा मे विद्यः 
मान रहती है। पेनिसिलीन का नया अंश पेनिसिरीन एक्स 
( एलन) > ) निकाला गया है ओर अधिक शक्तिशाली 
होने के कारण इस पर बहुत आशा लगाई गई हे । यदं पलस्कें 
ने मोल्ड ( 1010 ) के उपरितन संवर्धन ( 9०८९ 











> 
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ण] ) द्वारा तैयार किया जाता है । मूल्यवान द्रव्य की 
प्रापि के सुधार के उपाय विकसित हो चुके है ओर आशादहैकि 
शीघ्र ही यह बाजाये मे प्राप्त हो सकेगी | 


पेतिसिलिन की इकाई ( पाण1४8 ग हव्णलाा० ) ~ 
चूक पेनिसिखीन की क्रियाशीलता इकाहयों में व्यक्त हैः अतः 
यूनिट ॐ अनुसार इनकी प्रासि होती है जो ९; २, ५ जौर १० 
लाख यूनिट कदलाते है । इस यूनिट की निश्विति सवप्रथम 
प्रोफेसर फटोरने की थी! इसीलिए इसको फटोर या आक्स- 
फडं मूनिट कहते हैँ । इनके अनुसार १ यूनिट का तादय पेनि- 
सिलीन की उस मात्रासे है जिसको यदि ५० सी° सी° 
वर्धन द्रव्य से मिका दिय। जाय तो उसमे स्ठेफिरोकोक्कस को 
बुद्धि सके जाय । 

इसमे ¦ मिटीग्राम = १६६७ इण्टरनेरानरू यूनिट ( एल 
112{101128.1 {10118 ) हे । अतः २०.००० यूनिट = १२ चिलि- 
ग्राम शुद्ध पेनिसिटीन । कही कहीं मेगायूनिर (46९ {1०1४8} 
का भी उल्लेख सिरता हे । 

१ मेगायूनिट = १० लाख फलोरे यूनिट । 

पेनिसिलीन कौ सामान्य मात्रा--इसकी सामान्य मात्रा 
रोगी के शरीर के वजन के हिसाब से हे । १०,००० यूनिट प्रति 
पाउण्ड दारीर के वजन के हिसाब से प्रतिदिन २४ षछण्टे मे देना 
चाहिये । 
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| पेनिसिरीन की क्रियाविधि 


( ‰०५७& ग 26110 ग 61611119 ) 


इसकी क्रियाविधि कं सम्बन्धमे कोई एक निश्चित मत 

नही हो पाया है । आधुनिक मतानुसार पेनिसिलीन द्वारा केवर 

काटाणुओं का निरोघ होता है, नाश नदीं होता, अथात्‌ प्रभाव 

कौोटागु शासक ( 58181४6 ) है न कि कीटागुनाश्क 

| ( 926"6116108; } । सामान्यतः यह भ माना जाता है कि 

इसका कायं घीरे-घीरे होता है । चकि इसका कायं जीवाशु- 

नाश नहीं है, अतः जीवाशु जन्य विष ( 1081115 ) पर इसका 

प्रभाव इछ भी नदीं पड़ वकता ओर इसीलिए रोहिणी इत्यादि 

कः चिकित्सा मे जीवागणु नाशन के किए पेनि।सखीन के साथ ही 

साथ रोहिणी प्रतिविष ( &प४ 1700४0९८ लापा ) का 

भी प्रयोग करते है । यह माना गया है कि जीवाशुओं कौब्द्धि 

के समयं उनके द्वारा अक्सीजन या दादृद्धोजन प्रहण की क्रिया 

मे बाधा डालकर पेनिसिलीन उनका नाश करती है। इसो- 

किए पेनिसिलीन के प्रयोग.काकमे कु दिन इसका प्रयोग 

करके इसको रोक देना चाये, ताकि जीवाशुओं को ब्रद्धि करने 

| का मोका मिल जाय । तदुपरान्त पेनिसिीन द्वारा उनको नष्ट 
कया जाय | 





सन्‌ १६४६ में प्रयोग द्वारा इसके प्रभाव के विषयमे यह 
युक्तिसंगत प्रस्ताव हुमा कि पेनिसिलीन कीटाणएुओं के कोरिया- 
वरण द्वारा ग्टृटामिक एसिड ( (७।५।९010 ^५10 ,) क प्रविष्टि 
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रोक देती है जिससे कि द्रव्य विशिष्ट के अभाव दारा नत्रजनीय 
पदार्थो का संश्लेषण ( 8 11€88 } बन्द हौ जाता ह । 

पेनिसिलन का प्रभाव रक्त के श्वेत कणों प्रर उस समय 
तक नहीं ह्येता जब तक कि शक्ति १५०० से अधिकनदहो। 
यह्‌ एक ध्यान देने योग्य बातत है कि संक्रमणावरोघ मे श्वेत कण 
प्रमुख भाग लेते हैः पूय (८8 ); रक्तवारि { ऽलप ) 
इत्यादि म पेनिसिलिन के कटु निरोधक गुणो मे बाधक 
नदीं होते । | | 

पेनि्िलिन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उग्र रक्ताल्पता 
की अवस्था मै जसे {6५.6४8 या -4€727110८ु {081६ 
मे जव क्रि श्वेतकण बहत ही कमहो जाते रहै, एलोपेथी की 
सभी सफर एवं चमत्कारिक ओषधिर्यौ वन्द्‌ कर दी जातौ ह, 
क्योकि उनमें इन क्णो को ओर कम करनेका दोषहोतादहे 
फेसी अवस्था मे यदी एकमात्र ओौषधि प्रयोगाय बच जाती है 
जोकिं उन कणो को घटने के बजाय. बढाने में सहायक 
होती दे) - 
क्लम एवं अक्षम जीवाणु ( ए88सन181 &.6818181166 )- 
जेसा कि चिकित्सा क्षेत्र मे ओषधियो की क्रियारीरता में देखा 
जाता ई कि एक ओषधि सभी रोगो मे समान रूप से कायं नदीं 
करती, चाहे जेसी भी प्रभावशाली हो) उसी प्रकार पेनिसिलिन 
भी सभी जीवाशुओं को नष्ट नहीं कर सकती | अतः जो जीवाणशु 
पेनिसिलिन द्वारा नष्ट हो सकते हैँ बे पेनिसिलिन अश्चम जीवाशु 
( ए्पलाप लशा 9९० 0 8४8८ल्‌91018 ) कहलाते है 
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ह ओर जो पेनिसिकिन द्वारा नष्ट नदी ह्यो सकते वे पेनिसिषिन 
स्तम ( ८6००117 €शं†का† ) जीवाशु कहलाते है । 

उदाहरणाय पूयोलादक स्टफिलोकोक्कस तथा स्द्रे्टोकोक्कस ` 
उपसग, निमानिया, मेनिन्जाइयिस, डिफथीरिया, रिटेनस, सिकि- 
छिस इत्यादि भें इस ओषधि से जारातीत लाम होता है । 

परन्तु टायफायड, हेजा, कुष्ट, मलेरिया, प्लेग, ज्वर 
यक्ष्मा, कन्सर, मस्तिष्क एवं नाडीशोथ मे पेनिसिलिन का 
रयोग करना बिह्दुर व्यथं है । 


पेनिसिरीन कै असहयोगी पदाथ : 
पारा? तावाः. जस्ता आदि के र्वण अम्टक्षारः, ताप, एल्को 
दल इत्यादि के सम्पक मे यह अनेसे नष्टहो जाता दै। अत 


इस ओषधि के प्रयोग के समय सिरिञ्ञ इत्यादि की सफाई का 
विशेष ध्यान रखना चाहिये | 


सहयोग प्रभाव (§$161&18 160{8}-- पेनिसिलिन 
का प्रयोग प्रायः किसी अन्य एण्टीबायोटिक जसे स्देष्टोमायसिन 
दत्यादि के साथ करने से अत्यधिक लाभ होता है | मिश्र उपसर्ग 
को अवस्था मे तो यह अल्थन्त आवश्यक दै कि पेनिसि!लिन के 
साथ अन्य ओषधियों का मी प्रयोग किया जाय । 


पेनिपिखीन का शोषण 
( ^+09501770६100 ग 0161111४ ) 
२०००० यूनिट पेनिसिलिन को लोजेज्ञ कै स्प में 
चूसने पर यह द्रव्य शोषित होकर रक्त म मिलता दै । मुख दारा 





सल्फोनामाइड ओर एण्टीबायोरिक्स . ५७ 


तवित पेनिसिीन का $ से ॐ भाग पाचन-संस्थान से भी 
ओषित होता हैः इसमे से बहुत दी अल्प भाग आमाशय द्वारा 
रोवित होता है । किन्तु तीन सास से कम उम्र बाले बालक को 
मुख द्वारा पेनिषिलीन भी दे सकते है, क्योकि आमादायिक रस 
इतनां तीर नदीं होता कि वह पेनिसिखीन को नष्ट कर सके । 
मुख द्वारा सेवत पेनिसिीन का ॐ भाग बिना शोषित हये बाहर 
निकल जाता ३ । ओषधि के सेवन के समय यदि भोजन भी 
वाथ मे कर ल्याजायतो मी इतके शोषण मे बाधा होती हे । 
अतः अन्य मार्म द्वारा प्रयुक्त होने वाली पेनिसिखीन को मात्रा 
से चौगनी अधिक मातरा मेँ प्रयुक्त करना चारि । 

गुदा मार्गं से भी पेनिसिलीन कां प्रयोग करके देखा गया 
है कि रक्त मे उसकी कार्थकर मात्रा मिलने छगती है । परन्तु 
व्यवहार मे यह मार्ग अनुपयुक्त माना गया हे | 


अन्तःशिरा इन्जेक्शनं ( 1४8७10४8 {11166070 ) 
दारा पेनिसिटीन देने से रक्तवारि मे प्रारम्भिक रीति पर उच्च 
समाहरण हदो जाता है । इसके परिमाणानुसार रक्त से पेनिसिटीन 
ॐ लेशा ३०-१२० मिनट तक पाये जाते है । इस मागं से 
पेनिसिलीन का प्रयोग करने पर आधे षण्टे मे कुर पेनिसिलीन 
उत्सर्मित हो जाता है; अतः व्यवहारौ मे शिरा द्वारा इसका 
प्रयोग व्यथ॑हा जाता है। परन्तु पहते इस मागंसे एकयादो 
इन्जेक्ान खगा देने के बाद शरीर मे इसका कन्सन्दरेयान एक 


साथ बना रहता ३ । इस मागं से क्रैस्टेलाइन पेनिसिलीन का 


व्यवहार होता हे । 











| 
| 
| 
| 
| 
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अवत्वक्‌ सुचौवेधं ( शपफव्ाश९००8 [0]ल्लना )-- 
१०००० यूनिट देने म शोषण इतना मन्द हौ जातादै कि 
रक्त मे पेनिसिटीन केवर लेदामात्र मे रह जाता है) इसका 
रक्त मे पूणे कन्सन्दरेयान ६० मिनट मे पूर्णं ह्येता है। पेदीमार्भ 
से ( 171178970्8८घ] 97 ) इन्जेक्शन द्वारा १०,००० यूनिट 
देने पर शोषण कुं शीघ्रता के साथ होता दहै, परन्तु रक्त मे 
परिमाण प्रति सीन सी० "०७८ से अधिक्त नहीं होने पाता) 
डासन एट अल ( {285०1 © 21 ) ने १६४३ में प्रमाणित 
किया कि १०,००० यूनिट पेशीमा्म से देने क पश्चात्‌ १० 
मिनट के अन्दर रक्तमें साधारण १ यूनिट प्रति सी° सी° हो 
जाता है । यह माघा २ घण्टे तक ठेसी ही रहने के पश्चात्‌ फिर 
घटने छगती है ओौर इसकी प्रभावकर सीमा ४ घण्टे बाद्‌ तक 
भी बनी रहती ह । मस्तिष्क सुषुम्ना गुदा ( (61910 धण718] 
(8४७६ ) भँ पेनिसिलीन का शोषण कम होता है | इसके 
अलावा पैनि सीन का शोषण प्ल्यूरा, पेरिकाडियम, पेरीयो- 
नियम, योनिमा, श्वासनल्िका इत्यादि से भी होता है । स्वस्थ 
त्वचा से पेनिसिलीन का शोषण नदीं होता । 


द ककत कक [पी 


पेनिपिरीन का शरैर भँ विभाजन 
( 018६4 एप्णक ग 60111110 ) 
योषित पेनिसिखीन का ६० भाग रक्तलसिका ( 11००१ 
18618, } मे रहता है ओर शेष १०५ भाग लाल रक्त-कण 
मं चला जातादहै। इस रक्त कै सहयोग से पेनिसिटीन ब्हद्‌ 
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रूप मे रीर में फैल जाता है, लेकिन संधिर्यो, नेत्र, पेरिकाडियमः 
ष्ट्रा; पेरीटोनियम मे तथा मस्तिष्क सुषुम्नारुहा मे यह वदहुत 
अल्प मात्रामे यिल्तारहै। इसी प्रकार केन्द्रिय नाद्धी मडलः 
अस्थिमनज्जा, मांसपेरी, पक्रियास; स्प्टीन मे मी यह कम माताम 
विद्यमान रहता है ¦ अधिक मात्रा मे यह्‌ बुक्क; रक्तः यकृतः? 
पित्त, आन्त्र एवं त्वचा में सिरता हे । 


५=-- -- च्व व््य 


` पेनिसिलीन का क्षरीर से उत्छगं 
( ए ८6८6६100 ग ९€01611110 ) 
पेनिसिखीन का उत्सगं मुख्यतः ब्रक्क द्वारादही होता हे) 
इन्जेक्शन द्वारा प्रयुक्त हुए पेनिसिखीन का &° से ६०८ भाग 
एक घण्टे के अन्दर मूत्र द्वारा उत्सगित होने लगता दै । जिसे 
शीघ्र ही रक्त से इसका कन्सन्दरेशन कम होने लगता हे । बरक्क्‌ 
विकारो मे यह कायं पू्णंरूपदखेन होने के फलस्वरूप रक्त का 
कन्सन्दरेरान ओर अधिक समय तक बना रहता ह । बकर के 
अलावा पेनिसिलिन का उत्सगं यकृत मे पित्त द्वारा तथा पित्ता 
दय द्वारा मीदहोतादहै। थोडी माताम यह दुग्ध एवं लालारख 
द्वारा मी उत्लमित होता दहै। इसके शरीरगत कन्सन्टरेदान कार 
के बदाने के लिए नाना प्रकारके प्रयोग बहुत होरे हैँ | इनसे 
४१ उक्सष्रोज का इसके साथ प्रयोग उत्तम है । इसके अलावा 
तेरीय प्रलम्बन के सूप में इसका व्यवहार १२ से १४ घण्टे तक 
अपना असर रखता है । अन्तम प्रोकेन पेनिसिखीन ने इस 
समस्या को पूणं रूप से हल करते हुए शरीर मे २४ षष्टे तकः 
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अपना प्रभाव स्थिर रखने मे काफो सफलता पाई ओर उसी का 
आज व्यवहार हो रहा है । 


पेनिसिखीन को प्रयोग भरिधियां 
ˆ 26४0०५8 ° ^ त11015६2६1010 ) 
घोल तयार करना ८ 4617008 ग 11880] र्ट )-- 
इन्जेक्शान कै रूप मे प्रयुक्त होने वाटी पेनिसिटीन वन्द्‌ रबर की 
टोपी वाली वायलमे चुके खूपमें सिकूतीदै। इपरूपमें 
मिलने का मुख्य कारण यह्‌ दहे कि जलीय घोलके ल्पे यह्‌ 
अधिक स्थायी दी नहीं होता ओर थोडे भी तापक्रम के परिवतंन 
मे यई ओषधि विकृत हो जाती है । परन्तु फिर भी सूचीवेध तो 
हमेशा घो हीकेलख्पमे होगा, एेसी अवस्थामे २ से ४ सी° 
सी परिखुत जक मे अथवा नाम॑ सेलाहन मे इसका घोड 
तत्काल तैयार करके सूचीवेध करने का विधान है । परन्तु चर्ण- 
युक्त वाय भी दीषंकाटीन नदीं होता; अतः प्रयुक्त होने के पूरव 
उख पर निमाण तारीख ओर उसकी अन्तिम कार्युकाल-तिथि को 
अवश्य देख लेना चाहिए । यदि अन्तिम तारीख न दी ग हो 
तो एसी अवस्था में निर्माण तारीखसे दो वर्षो के अन्दर इसका 
प्रयोग हो जाना चाहिये । 
प्रयोग की विधियां ( धल०त8 ग (तापः 
५०६०० )--पेनिसिलीन का प्रयोग सर्वागीय ( उशलध० ) 
अथवा स्थानिक ( ¶णु९8] ) ल्प मे अथवा मिधित सूप मँ 
कियाजा सकता दै, नो निम्नलिखित प्रकारके है| 
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९--मुख द्वारा देना ( 018 «काणा छोऽत8107) )-- 
उपयुक्त रीति :र प्रत्यारोधित ( एर्ण७7९0 ) मोखिक पेनिः 
सिदीन बाजार मे बिकती है। पह कई फमों द्वारा चक्रिका के 
खूप मे बनाई जाती है। इसकी मात्रा १०००००० यूनिट प्रति 
२-३ घण्टे के अन्तर पर होती दै। साधारण संक्रमण में केवल 
मोखिकं मार्गम दही पर्याप दै। अधिक या गम्भीर प्रकार के 
सक्रमणों मे इस विधि के साथ-साथ इन्जेक्शन भी ख्गना 
श्रेयस्कर है । 

सामान्य त्रिस्टेादइन पेनिसिखीन मुख द्वारा लेने पर पेय मे 
नष्ट हो जाती दै परन्तु पेनिसिरोन वी ( एल्पला7० ४) 
जिसका पूरा नाम फीनोक्सीमेथिर पेनिसिलीन ( ?116005- 
7061159] एलान] ) है) नष्ट नदीं होती ओर रोषित 
होकर रक्त मे पर्हैच जाती है ओर अपना काय उत्तमता से करती 
है । इसकी मात्रा अन्तःपेशी पेनिसिटीन को मानासे दुगुनी 
होती दै । 

२--अन्तःपेशौ सूचीवेध (10 क्छपष्छपाक्षः [7]<€- 
007) ) : - -यह्‌ सबसे सुगम विधि है ओर आजकल सबसे 
अधिक प्रचकित भी है। इसका सूचीवेध नितम्बो के ऊपरी तथा 
ब्राह्यचरण ( प्रण)€ाः 0प््टाः 4९078709 ) अथवा हाथ से 
कन्धो ( {26106 ) यां नदि ये पीले ( 1171668 9 मांसः 
पेरियो मे लगाना चाहिए । सामान्य वण विलयन क प्रत्येक 
सी°्सी°्मे ५००० से १०,००० इ° यू होते हैँ इसकी 
मात्रा १०,००० से ५०,००० यूनिट प्रति ३-र घण्टे पर लगाई 
जाती हे । 
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निरन्तर अन्तःपेशी अवचारण ( @्पप०प ¡0६ 
छ्पश्टप्रवा [7]6्ला ०0 ) :--इसमे ओषधि को दैनिक 
१०० सी° सी° छ्वण विचियन मे घोल्कर दो बूंद प्रति मिनट 
की गति से इन्जेक्डान छगा सकते है । 

अविराम अन्तःशिरा इस्जेक्शन ८ (७411008 [- 
धकरलाठप 1916607 )--इस विधि मे पेनिसिटीन वहत 
कम नष्ट होती है, क्योकि इसकी व्यवस्था कुछ एेसी की जाती है 
जिससे रक्तसंकेद्रण स्थिर रदे ¦ प्रसिद्ध चिकित्सा-शाक्नी शिचिरः 
{ 8०0४ ) ने १६४४ मे यह सुद्चाव रखा कि ओषधि को 
उपयुक्त विलेय मे ५०-१०० यूनिट प्रति सी० सी° के हिसाब 
से घोल लिया जाय; ओर सूचिकाको ठीक प्रकार कीरिरासें 
प्रविष्ट करके स्थिर कर दिया जाय । दैनिक मात्राकी जाघी 
ओषधि प्रातः ओर सायं यन्वसे संयुक्त कर दी जाती है| 
ही २०० सी° सी शीघ्रता के साथ तथा इसके पश्चात्‌ ३० 
से ४० वृद प्रति मिनट कौ गति से देना चाष्टिये। इस विधिम 
यदि पेनिसिलीन के बहाव मे रुकावट होने लगे तो ग्टृकोज 
{ (1८९०8६6 }) अथवा लवण विलयन ( 88116 ) स्थानापादित 
किया जा सकता है । | 

पनिसिलीन के स्थानिक अवचारण के अन्तर्गत निम्नलि- 
वित्त सुचीवेधव आते है - 

( १ ) अन्तः सौषुम्निक सूचीवेध ( 10811608] [7- 
18९४0 ) अथवा महाकुण्डयान्तयिक (1 क्लोऽ्ा- 
०81 ) ;--सूचीवेध मस्तिष्क आवरण ( 0617086 ) मे 


प्रयुक्त किये जातेरहैँ। १०से २० सी° सी° सामान्य लवण 








सल्फोनामादड ओर एण्टीबायोरिक्स ६३ 


विलयन मे २१०३००० से ४०००० यूनिट पेनिसिलीन सप्ताह 
येश्यार बार लगाये जाते हैँ । जितनी साता का पेनिस्िीन 
इन्जेक्टान लगाना हो उतनी ही या उससे अधिक माग मे दौषु- 
म्निक द्रव्य को अपवाहित ( 12720) कर तेना चाहिए) 
२-३ घण्टे के वाद इस विधि का प्रयोग सविराम पेश्यान्तरिक 
चिकित्सा से संयुक्त कर लेना चाहिये । 

८२) पुपफुसावरण मे इन्जेक्शन ( 1711810 €] 
101व्न० ,) :-- इन स्थानो मे से पूय आचुघण के पश्चात्‌ 
लगाये जाते हैँ । ३० --४‰ सी सी° क्वण विलयन मे ३० से 
४. इजार यूनिटके इन्जेक्शन १ दिन के अन्तर से लगाना 
चाहिये । 

( २ ) पेनिसिलीन का अन्तःष्वसन ( [१1818671 
ज हरपल }--इस क्रिया मे पेनिसिलीन श्वास मागं से 
अन्दर प्रविष्ट होता है। इसके ल्यि एक विशेष प्रकार का यन्त 
हेता दै ओौर इसके द्वारा नांकाइटिस, फुपछुस विद्रधि ८ 1.८ €- 
64 0.88 ), जीणंकास ( ("0116 (0प्ा) ), निमोनिया 
( 0 पापा). ), दमा {46111१8 ); तीतर तथा जीणं 
नाक्षाकोटर प्रदाह ( ^९16 & (07010 अ पश86 ) में 
ससे दशनीय परिणाम मिलता दहै । इस क्रिया मे रोगी को धीरे- 
धीरे तथा म्बी-लम्बरी श्वस तेना चाहिये ओर इसके चि कसा 
काल मे रोगी को आगाह करदं कि वह श्वास को बाहर न पके 
क्योकि निःश्वासित आद्रता ( 2,1816त 7/0) 8{८7"6 ) से यन्त्र 
की नलिका अवरद्ध्‌ दो जायगी । यह चिकित्सा प्रति ४-४ घण्टे 
पर करनी चाहिये । | 
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स्थानिक उपचार ( 1.0081 @{0]01102{01 ) : -संक्रमित 
अथवा सीमित दग्ध व्रणं में नियमानुकू चिकित्सा के साथ-साथ 
शुद्ध सामान्य ख्वण विख्यन जिसके प्रति सी° सीमे २५० 
यूनिट पेनिसिखीन प्रयुक्त होती है, जोकि स्प्रे (अपएरश्छ ) 
अथवा गाज भिगोकर व्रण पर रखने से या मरहम तथा जेखी के 
रूप मे प्रयुक्त होती है । 


पेनिसिरीन का प्रभाव बढाने की विधियां :-- 


यह मुख्यतः दो प्रकार की होती हे । 
८ १ ) इन्जेक्शन स्थान से रोषण में विलम्ब । 
( २ ) व्रक्कों द्वारा निहेरण मे विरुम्ब ¦ 


पेनिसिच्ीनं की चिक्ित्सा-अवधि 
( 02107 गा (6060६ ) 
फ्लोरे के मतसरे पेनिसिटीन की चिकित्सा उस समय 
तक जारी रखनी चाहिये जब तक कि उसका निम्न निष्कष 
( (71/618 } पूणं न हो जाय । 


रक्त, रक्तवारि अथवा मूत्र मे कीयशु संवद्धन परीक्षाका 
ना्त्यात्मक होना, वेदना मे कमी; ज्ुधा तथा रोगी की सामान्य 
अवस्था की उन्नति ओर अविभ।गीय स्वाभाविक ताप । पेनिसिः 
लीन चिकित्सा से सल्फोनामाइड चिकित्ा की माति ताप सहसा 
कम नदीं होता, किन्तु क्रमशः १४--२० दिनम कमदहोतादहै। 
कुक पिशेषन्ञ के मतानुसार उत्तम परिणाम प्रास्त करने के किए 


- 
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पनिसिटीन का इन्जक्न अविराम अथवा सविराम रूपेण 
७-१४ दिन या अधिक देना चाहिये। गम्भीर सक्रमणों की 
चिकित्ला मे पेनिसिढीन तापक्रम सामान्य आने एक सप्ताह 
बाद तक लगाना चाहिये । 


भी 


मिन्न-मिन्न रगो बै पेनिसिलीन का प्रयोग 
(56 र 60161111 17 ९211 0ए§ {1862868} 
( १, स्टफिलोकोवकल संक्रमण ( 31270 10006681 
1716700 ) :--प्टोरेने श € ४४ में इस उपसर्ग जन्य निम्न. 
अवस्थाओं कौ चिकित्सा म प्रोत्साहक परिणाम नतलाए जेसे 


हस्तगत संक्रमण ( एव्0परना2 ), मनज्जासंक्रमण ८ 5८1९ 
{0160001 ) कंडराकला संक्रमण { ¶6शात०ा) ल्म) 


11161108 ), विभिन्न विद्रधिर्या (. ४1018 4 8688९68 2 
अन्य पूय संग्रह ( 3९४५ 2050688 ), तीव तथा जीर्णं 
अस्थिमच्जा शोथ ( 46८6 & (10276 08160056. 
108) तीव्र अस्वक शोथ ( ^6018 11600708 
९111118 0 मू तथा जननेन्द्रिधि संक्रमण ( (70 ल). 
18} 11166078 ), शीर्घाविरण शोथ ( धिलणाणह्ा ऽ ), 
पूयमेह संधिशोथ ( ©0101710681 47111118 ) तथा 
कार्वकल ( (प7८्‌ऽ ) इत्यादि रोगो भे इसका प्रयोग करने 
से अदृयुत लाभ मिला है। 

माता खायन्स ने १६४३ मे निरीक्षण किया कि नस्त 
स्टफिलोकोक्कस वग के कीटाशु् के टिए पेनिसिटीन की 
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मारा अक्षम स्देष्टोकोक्काई अथवा न्यूमोकोक्काई कौ अपक्वा 
२ से ४ गुना दोनी चादहिये। इसकी मात्रा हमेशा रोगी की अव- 
स्था तथा रोगं की उग्रता के अनुसार ही समस्त रोगौ के चिश्छि- 
त्साथं निधरित की जाती है। 


(२) स्ट प्टोकोक्कल संक्रमण ( 8{२७०१०५०९९8॥ 
0ट्स्त्०ः ) :-- इस रोग मे पेनिसिलीन द्वारा अद्युत्‌ लाभ 
होता है | १०,००० से १५,००० यूनिट ३-३ घण्टे पर दिन भर 
लगाना चादिये अथवा ४ लाख का एक प्रोकेन पेनिसिलीन का 
इन्जेक्शन टगा्य । विशेषता यह कि यदि सल्फा ओौषधियौ से 
खाभम नदीं हा अथवा सल्फोनामादइड सदन न होते हौतो इस 
ओषधि से लाभ होता है । 

( ३ ) सबएक्यूट वेक्टारियल एण्डोकाडयटोज ( ऽप. 
20४७ 82016118 ,760९८8ता#8 }) :--इसमे १६४४ 
मे लेई एट अ द्वारा पेनिसिलीन के प्रयोग से अदूयुत्‌ खाभ 
होते देखा गया है । पेनिसिलीन की इस रोग मे दैनिक माचा 
४०१० ००-२००,००० है | वजरेखछ के मतानुसार इस रोगे 
पेनिसिलीन इन्जेक्डन क साथ-साथ मुख द्वारा केरोनेसाइड भो 
देना चाहिये क्योकि इसके प्रयोग से पनिलिटीन का रक्तरंकेन्द्रण 
2-७ गुना अधिक बद्‌ जाता है । 

८४ ) निमोनिया ८ ८७ ए०००2. ) :--निमोनिया मेँ 
तथा विशेषकर निमोकोक्कसख जन्य निमोनिया मे यह अदूसुत 
लाभ करता है । इसकी मात्रा १०,००० से २५१००० यूनिट प्रति 
३-२ घण्टे बाद देनी चाहिये । कताथ दही रोगी को पुनराक्रमण से 





| 
णा 2 क 
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बचाने के लिए यह चिकित्सा ३-४ दिन तक अथवा अधिक 
समय तकं करनी चाहिए । इसी प्रकार न्यूमोकोक्कक एम्पाइमा 
( {276प०९०९७६] एए 602 इसमें प्ल्यूरक केविटी 
ल€प8] (कग मेँ पूय आ जाता है ) मे टिलेट के मतानुसार 
३०-५० सखी° सी° सामान्य ठखवण विलयन सं ३०-४० हजार 
यूनिट पेनिसिरीन घोलकर अचषण के पश्चात्‌ एकं दिन बीच 
देकर प्ल्यूरल कैविटी में इन्जेकंशन द्वारा मर दिया जाता ह । रोग 
म॒क्ति मे ओर शीघ्रता लिए पनिसिीन देने के पहले पूय के 
अचूषण के पञ्चात्‌ 2ि6प्ाा (रा को १०० सी° सी० 
सामान्य छ्वण विल्यन द्वारा प्रक्चाल्ित कर देना चाहिए ओर 
यदि आवश्यक दहो तो चिकित्सा समासि के पश्चात्‌ कुक दिनों 
बाद यह क्रिया बारम्बार करनी चाहिए, जिससे भ्रष्ट कीरागणुरहिंत 
 खाव सीघर निकक जाथे ओर खाव के पुनः संचित होने कौ क्रेया 
न्यूनतम हो जाय । 

इसी प्रकार न्यूमोकोक्कर मेनिन्जायटिस ( ?०76४10060- 
०8] 1467718 ) मे जव ॒सल्फा ओषधि से खाभ न होता 
हो तो १०,००० यूनिट पनिसिलछोन प्रति १२ घण्टे पर छभ्बर 
पंचर ( {पः टिपण९्पा€ ) द्वारा सूचीवेध करे ओर यह 
क्रिया & दिन तक निरन्तर करते रहं । 


८१५ ) गोनोकोषकलं उपसग ( ©010000668 1701९ 
४00 ) {--दइस रोग मै जवं सल्फा ओषधिं से कोई विशेष 
लछाभन होता दिखाई षपडेतो तत्कार पेनिसिीन का सहारा 
लेना चाहिए । विशेषकर पू्रङ्ृच्छता तथा मूत्र-सम्बन्धी क्लेश में 
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तो चिकित्सा प्रारम्भ करनेके कुल्ठुदही ष्टो के पश्चात्‌ सब 
श्चण शान्त हो जाते हैँ । नवीन रोग की अवस्था म २५,००० 
४.०,००० यूनिट प्रति तीसरे घण्टे इन्जेक्शन देना चाहिए अथवा 
प्रोकेन पेनिसिटीन की ४ खाखकी माना र्थ घंटेम एक बार 
दं | परन्तु यदि रोग पुराना हो ओर पुरःस्थ म्रन्थिरोथ (?7081- 
28 ), हृदन्तःरोथ ( 21000870108 ), संन्धिशोथ 
( 7111718 ) आदि उपद्रव भी उस्पन्नहो गयेदहोतो इसका 
प्रयोग ५-७ दिन तक लक्षणों की म॒क्ति के बाद तक 
करना चाहिए । | 


(६) गोनोरिया जन्य कन्जंदिटवायटिसत (00711068 
(10101०४ 118 ) ?--गोनोरिया जन्य कन्जंकिंटवाययिस मे 
इन्जेक्यान के अरावा पेनिसिलीन आई मल्हम अथवा पेनिसि- 
लीन अ डप ( १ सी° सी° सामान्य ठवण विलयन मै २५० 
यूनिट पेनिसिखीन ‰ का प्रयोग श्रेयस्कर दै । 


( ७ ) उपदंश ८ 8४711118 ) -इस रोग मे पेनिसिलीन 
की उपयोगिता का श्रेय श्री जे° एफ०° मोहिनी को है । ` इसकी 
प्रारम्भिक अवस्थामे मात्रा कौ अनुकूलतम मात्रा का सूचीवेध 
अबतक निर्धारित नदीं ` हो सकी है, परन्तु सतत प्रथोगो के द्वारा 
यह निर्धारित हो चुका है कि ट खाख कै १० रोज तक कुर ४० 
लाख पूरा होते-होते यह रोग काफी ठीक हो जाता है, परन्तु 
इसके साथ इस रोग की ओर सफल ओौषधि्यो जेसे विस्मथ, 
अ; संनिक;, आयोडीन इत्यादि का भी प्रयोग करना चाहिये | 
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फिरंग कौ प्रथमावस्था मे ४ लाख यूनिट प्रतिदिन आठ 
दिन तक दी जाती है । इसके पश्चात्‌ १० सप्ताह तक एक बार 
विस्मथ का इन्जेक्शन दिया जाता है, फिरग की द्वितीयावस्था में 
पेनिसिटीन का इन्जेक्शान १२ दिन तक देते है । उसके पश्चात्‌ 
९० साह तक विंस्मथ देते है । चार सताह क आराम क पश्चात्‌ 
विस्मथ का इन्नेक्डान पुनः दोहराया जाता ह । 

कालान्तरिक उपदंश ( 1.18 8771118 ) से तथा वात- 
संस्थानिक उपदंश ( #€प10 एा)8 ) सै उगलस गोल्ड- 
मेन के मतानुसार छम्बर पन्चर ( [पा 08" एणाः लौप्€ ) से 
पहले दिन १०,००० यूनिट ओर बाद मे २०,००० यूनिट दिया 
जाता है। इन रोगौ मे पेनिसिलीन का प्रयोग प्रारम्भ ये कम 
माचा मे तथा सावधानी के साथ करना चाहिए । जन्मजात फिरंग 
( (0071४21 §ग़्711118 ) से पीडित बालक की चिकित्सा 
मं तो यथासम्भवं पेनिसिखीन का ही पूणं मात्रा मे प्रयोग करना 
चाहिए । इसकी चिकिसा मे बालक जितना ही होया हयो, उतनी 
दी ओषधि अधिक छाम करती है । 

गर्भिणी खिर्यो मे उपदंञ्च की अवस्था ( 81118 1" 
0671807 प्णफ्ला ) मे इन्प्रम, स्टोक्स ओर उनके 
सहकारियो के कथनानुसार ७९ दिनों सँ ङु १२ ङाख अथवा 
२४ खाख आक्सफड ूनिट कौ मात्रा संतोषजनकं प्रतीत होती 
है । यद्यपि इससे अधिक मात्रा ओर भी उत्तम है । 

(८ ) कणं एवं स्वर यन्त्र के रोगों मे पेनिसिलीन का 
प्रयोग ( ए्लणलाा7 71 0ग्ङण्टगढहट म 
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कण्ठ एवं गलग्रन्थिशोथ ८ ?}187ए 71785 210 (078श- 
11४8 ) :--इनमे पेनिसिलीन का प्रयोग॒लाजेञ्जेज ( 1-02- 
6०९७8 ) के रूप में होता है । इन्जेक्शन रोगी की अवस्थां एवं 


रोग ५ उग्रता के अनुसार मात्रा निर्धारित करके देना श्रेय 
स्कर ₹ | 


रोहिणी ( 0ए0४ल2 ) सै केवल इसी ओषधि काही 
आश्रय लेना व्यर्थ है । उसमे इसकी चिकित्सा के साथ ही साथ 
6.7५ ए्ालनठ उलप का मी प्रयोग करना चाहिए । 

इसी प्रकार नासा-गह्वर शोथ ( अपप 8 )› तीव्र मध्यकणं 
रोथ ( 40४७ 08 1/6) 8); मेस्टाइड अस्थि शोथ 
( 1/6शगता#8 ) सें मी इसका प्रयोग किया जाता ह 

(९ ) कृछ नेत्र रोगो मे ( ॥€पल॥1४ प (छन्दये 
€6 (0186६.868 )--नेत के -अनेक रोगो मे पेनिसिलीन 
राभदायक सिद्ध हई है । इनमे कनीनिका एवं श्लैष्मिकं करीय 
व्रण ( (07681 8716 (0 प्ा6# ९९] ०1९78 ) अघातीय 
आविटरु सेल्युखादटिस ( 1००-५९प००९५९ 61101118 ), 
अघातीय सयूवेखादयिस ( 14००. ४8.८९.४५ ए प्लाप्ड 
क्रिरेटायटिस ( 6120118 ); आष्टक न्यूरायटिस्ष ( 09९ 
)पलप४8 ), गोनोस्यिक आप्येल्मिया = ( लणा०068 
010110817018 ); डेक्रोसिस्यायरिस ( 02.6700981118 ) तथां 
एण्डोप्येल्माद रिस (८ 10010108170) 08 ) इत्यादि प्रमुख 
ह । इनमें पेनिसिलीन का स्थानिक प्रयोग दाप तथा आण्टमेण्ट 
केर्पमे होता है। इसका घो ५०,००० यूनट प्रति ३ सी° 
सी° होना चाहिए । 
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८ १० ) चं रोग, संकमित ब्रण, एवं दाह्‌ मे पेनिसिरीन 
का प्रयोग ( एल्णंलााण 77 {न708{010्ध र 10166160 
ष्०प्त8 & एपा8 ) :--चमं रोग मे पेनिसिलीन द्वारं 
लाभसोगके कारण, संक्रमण के स्थान एवं प्रकारपर निभर 
करता है । यह कारण फमूजीफाम, बेसिकाई, दिमोकटिक ओर 
ट्रेष्टोकोक्कस ओरीयस, एकिटिनोमायसिरीज इत्यादि उपसगां मे 
इसका स्थानिक प्रयोग अत्यन्त खाभप्रद है । 

( १९१ ) अन्य विविद अवस्थाओं मे पेनिसिलीन ( 6 
1011117 10 /180811276008 (07619008 ) :-- 

(अ) गेस गैँग्रीन ( ७88 3907606 ) :--इस रोग 
ये रल्यक्रिया का बड़ा महत्त्व है । इसी ऊ साथ परणं मात्रा मे 
दी गई पेनिसिछीन अत्यन्त सहायकं होती है । संक्रमण को 
रोकने मे यह अकेटी ही समथ नहीं है किन्तु; शल्यक्रिया तथा 
प्रतिविष के साथ संयुक्त की जाने पर यह अमूल्य सिद्ध होती हे । 

(व) एन्ध्रं क्स ( ^0१]"8 ) :--इस रोग मे जव 
पेनिसिदीन का प्रयोग किया जातादहै तो एन्धोक्स के कोटा 
रोघ्र छत हो जाते है इसमें ३४ दिन तकं १००;००० यूनिट 
की मात्रा से पेनिसिलीन देना चाहिए । 

( स ) याज ( ४४8 ) :--इसमें पेनिसिदटीन ४००; ०6 
से ६००,००० यूनिट का प्रयोग ५ से दिनम ही आशातीत 
काभ दिखाता है ओर आरोग्यकारी सिद्ध हआ है । 

( द ) मूषक दंशज्वर ( && 0४ 6 ) :-- इस 
रोग मे ७६ दिनौ तक दिन रात ४०००० बूनिट्‌ पेनिसिलीन 
३-३ घण्टे वाद्‌ पेशो मे लगाने से अदय छाभम होता है । 


भविन्त त = 
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्वेतकण वास ( 1.6९0एल€0)8&. )--विशेषकर कणदार 
हास ८ 4 शध7111007 0088 „) कौ अवस्था में यद्यपि पेनिसिखीन 
का प्रथोग प्रत्यक्ष रूप सं उसकी रद्ध नहीं करता, परन्तु अप्र 
त्यक्ष खूप में रोग को उत्पत्ति रोकने तथा चिकित्सा के द्वारा यह्‌ 
इस रोग में प्रयुक्त होता हे । इस प्रकार से अस्थिमन्जा ( 80116 
व्ण ) को श्वेता निमाण का अवकाश तथा प्रोत्साहन 
मिलता है ओर इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यह श्वेतकण हास में 
अद्युत्‌ लाभकर ह! 
आमातिसारः, चेचक, विषमज्वर, मोतीञ्चखा, क्षय इत्यादि में 
इसका प्रयोग व्यथं है; किन्तु मिश्र उपसर्ग का थोडा मो सन्देह 
होने पर इसका अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए । 
- संक्तेप मे पेनिसिलीन आघुनिक युग की चिकिसा की एक 
अनुपम देन है जिसका प्रयोग निरापद्‌; सखभीते का; सस्ता तथा 
अधिकांश रोगो मे बहुत ही सफ सिद्ध होता है | 





पेनिसिखीन के दुष्परिणाम 
( 4 ०२१९८ € 46६10175 ग ९6016411 ) 
` पेनिसिरीन बहुत कम ॒विषेछी होने के कारण उसके उप- 
द्रव बहुत कम होते हैँ । डा० पोरे ने १६४३ मे १८७ रोगियों 
मसे किसीएकमे भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नीं पाई । 
डा० कीफर ने १९४३ सै ५०० रोभियौ की इसके द्वारां चिकित्सा 
करने पर ९९ ग निम्न प्रकार कै उपद्रव पाए | ञ्वर ५ रोगिरयो 
म, ठण्ड एवं ज्वर ५ रोगियों मे, स्थानिक रिरास्कन्दन योथ 
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( 11000 ग0ा€ण्ञ ४ #6 56 ग 17160792 ) | 
१६ रोगियों मै शीतपित्त ( ए्ा८६१४ ) १४ रोगियों मे; 
नितम्ब मे स्थानिक स्पर-वेदना ५ रोगियों मे, शिरःश्ू तथा 
मोखिक उद्धावन { ए108110& ० 806 ) १० रोगियों में, 
अण्ड मे तोद {1181108 1 6868 ) २ रोगियों में 
परियों मे शक २ रोगियौ ये, परन्तु निथित सूपसे यह नहीं 
कहा जा सकता किं ये पेनिसिलीन का ही दुष्परिणाम हे । संभव 
है कि इनका कारण कोई अज्ञात अशुद्धि ह्यो। डासन एवं होबी 
ने १६४४ मँ रोगियों की चिकित्सा के पश्चात्‌ यह बतलाया किं 
उनके रोगियो मे प्रायः किसी प्रकार के उपद्रव अथवा विषैले 
प्रभाव नदीं विदित दए । ओपदं दिक रोभियों मे अधिक प्रतिशत 
चिकित्सा फ प्रथमया दूसरे दिन लक्षणो मे इद्धि पाईजा 
सकती है । 


पेनिसिरीन के पेटेर्ट योग | 
( ९960६ ९८०[08172६10४5 ण 60161117 ) 


( ^ ) 80णा0 (0. का- 
(१ ) क्रिस्टीसिलीन ८ ४81५1110 ,) ;-- यह रबर 


कैप वायर्म आताहै। इसमे ३ लाख यूनिट कौ १० मात्रा 


तथा ५ वायल के बक्सोँ मेदहोती है । 

` (२) 06 -(86--9818 ( ष 
एलन" ४-८-१२ ) काख यूनिट को ९ मात्रा वारी वायल 
आता हे । 





| 
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(३ ) पेनिसिलीन जी सोडियम ( एव्णनाा7ण ७. 
300 प ) १--२--५--१० काख के वायल मे आता है । 

( ४ ) प्रोकेन पेनिसिलीन जी० तेलीय (छिणलथंप एनः- 
ला ७7 नं] ) -३ ठाख यूनिट्स प्रति सी° सौर मे 
आता हे । 

( ५) पेनिसिलीन जी° पोटैशियम टैबलेट्स ( ए०ण- 
भा771 च [0ंद्डपा वृशण<ा5 ) | 

(९ ) पेनिसिङीन जी० मलृहूम ( रलणलाए © 
(01100671 ) १० हजार यूनिट प्रति ग्राम में आतां है । 

( ७ , पेण्टिङ्स पेनिसिरीन (९26१४१३ 867९0)-- 
की गोरा २ लाख ओौर ‡ लाख प्रति यूनिटसमे आती है तथा 
इसकी {१--? गोली दिन में ३ नारदी जाती है। 

( ८ ) पेण्टिड सटफा ( ८0४१ 8112. ) : ~ इसकी 
१, १ गोरी दिन मे ३ नार दी जाती है। 

( £ ,) पेन्टिडस वी ( ८७08 ए }- प्रत्येक टिकिया मै 
पेनिसिखीन बी २ लाख यूनिट रहती है । 

(१०) केमिपेन ((1श100)-यह पेनि सिटीनेज प्रतिरोधी 
( 26110111 886 1888781 ) पोटेरियम अल्फा फीनाक्सी- 
थि पेनिसिलीन ( 20128800 -417012-ए]60०््छ ७] 
(्ल6िालाा) ) की रिकियादहै। प्रत्येकं टिकिया मे २ लाख 
यूनिट ( १३६ मि° प्रा° ) पेनिसिखीन रहती है । 

( 8 ) पान ©०. का- 

८ १ ) डीपो पेनिसिलीन ( 10००४ हगााना7 ) 

( २) डाद्य्‌रनल पेनिसिटीन ([7ऋपा०९] (लशा) 


= 
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(३ ) पेनिसिलीन ( एशपना1प ) 

(@) 10018 (0. का --- 

( १ ) पेनिसिलीनं ( 6०1 १ ) 

(२) प्रोकेन पेतििकीन फोट ( एष्०८््भप एलान 
1110 07४6 ) 

( ३ ) प्रोकेन पेनिसिलीन सस्पेन्शन ( "०५४ ©" 1 
11110 80008100 ) 

( ४ ) डायसीन पेनिसिलीन ( {01870106 एलणल्‌- 
117) ) :--इन्जेक्शन या गोलियां के रूप म जातां दे। 

( ५) डायमीन पेनिसिरीन फोट ( पं भषा6 रिलिप- 
©1111 076 ) 

(€ ) पाम ( 28 ) 

(७) फीनोसिन ( ४५००९ ) -- ९ पिँ भा० ओर 
१३० मि० म्रा कौ टिकिया होती है । यह फीनोक्सीमेथिकू पेनिः 
सिलीन ( 1161102 प 11611191 एलान ) की रिकिया है । 


(८) फीनोसिन टाईषत्फा ( शिलि100् 0 (शप्रा008.)-- 
इस पेनिखिटीन वी के साथ तीन सल्फा अषधियाँ भी होती है \ 
(() (9208010 ५०. का-~ 

८ १) क्रिष्टेलाइन वेनिसिलीन जी° ( (09818116 
एलपनाण० © 80तापाण ) :--*- ११ कणि के बह्व में 
आता है । 

(२) पिनाकेन 6860-0 80811706 70 
08171 ) १ -- ४००३००० यूनिट्‌स | 
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( ३ ; क्रिस्टेलाइन प्रोकेन पेनिसिलीन जी ( @7$19- 


11116 ८706877 >€11111771 © ) 
{>} ^ाना ववशा 00. का- 

(१, पेनिसिलीन त्रिस्टेटाइन सोडियम साल्ट ( एशणाथ- 
117 (75 81211176 3001110 8811 )- २; ५ १० लाख ङे 
चायल मे आता | | 

( २ ) पेनिसिरीन आई आदण्टमेण्ट ( 61611117 ९6७ 
19.111 1 )१॥ ६५१ | 

(३) पेनिसिीन लोजेत्जेज ( 6101170 {1.026- 
3268 } | 

( ४ } पेनिसिलीन एवसटरनङ मल्हुम ( एल्पनाण 
पाशाय] पालां १8 

(५ ) डस्टेकिविन जी० ( 8श्वपरश्ा16© @ ) :- इसमें 
{शग} 70८97) एला1ल]]111 रहता है जो ३.६ ठाख यूनिट 
कै वायल भै मिहत हे | 

(६ ) डिस्टाविवन फोर ( [215४441७ ए०€ ) :-- 
इसमे 70९1 {€10111711 € ओर 20188870 एला). 
ना) रहता है | | | | 

( ७ , प्रौकेन पेनिसिलीन आयली इन्जेव्शन ८ ?0- 
0 एलाला7 ) का तटीय घोट । 
` (ल) सोल्युपेनिन ( 80177 ) :-- इसमें पेनिसिखीन 
९ खाख + सल्फाडायजीन १/४ ग्राम + सल्फामेराजीन १ /४ ग्राम 
होता ह ओर यह गोली के रूप भ आता इ । 


\ 


6 
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(£) 5126" (0. का- 

८ १ ) पेनिसिलीन जी क्रिस्टेलाईइन सोडियम ८ ?ण- 
11117 © (8121118 80ता पा ) : -- २-५-१० लाद्क 
यूनिट के वायल्स मे आता है । 

( २) प्रोनापेन ( 20806 ) :--प्रोकेन पेनिसषिखीन 
का ४ खाख का वाय दहै । 

(२) पाम ( 240): ३ लाख यूनियूस प्रति मिलि 
की १० मिकि° का वायक आता है, जिसका प्रयोग पेशीमागं 
से करते है । पोटेशियम पेनिसिलीन मुख द्वारा ( ए कडशंपा 
एलान 08 (रणल्डा }) ५ हजार तथां १ कख 
यूनिटूस गोखियों के रूप से आता दै । 

(7) 3187087 11187806 प९8 :-- 

( १ ) पेनिसिलीन जी सोडियम ( एन101177 © 
300 प त (82111706 ) :--२-५ लाख की पेकिग यें 
आता ह । 

( २ ) प्रोकेन पेनिसिलीन फोट (ए्०्छभप पलपन 
70716 ) ; ~ ४ लख यूनिरूस अन्तःपेशी । यह दोनो प्रथम 
बार भारतवष में निर्वित हए है । 

(३) स्टेनपेन २०० ( 8{871061-200 ) ओर स्टेनपेन 
५०० ( 3{80706 500 ) क्रमशः २ राख ओर ५ लाख यूनिर 
पेनिसिटीन जी की टिकिया है । 

( ४ ) स्टनपेन एस (&91761-8) :--इसमे पेनिसिलीनः 
ओर सल्फा मिले हुए है | 
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(च) ००९९7081 (0. ( ७९080 ) का - 

( १ ) होस्टेसिलीन ( 08120111 ) का तैटीय योग 
३० खाख यूनिट का १० सी० सी° वायरू मै आता है । 

(२ पेनिसिलीन जी सोडियम ( एलणमल० © 80- 
ताप ) ---५-१० लाख यूनिट के वायल म आता है । 

(घ) वणा प्र] ©0. का - 

८ १ ) पेनिञ्योरं एऊछ० ए० ( 26106 1, 4. 
{1600 ग 6 [भुत ए860728110606 एलन ) 
बल्व मं आता दै ओर पेशीमार्ं से प्रयुक्त होता है । उपदंश मं 
इसके च।र इन्जेक्यान देते & । 

( २) ?€पाविपा6 ^. २, 10]द्ला00) 6 19९६ 
86281066, 3 186ह ए70वेक्न0 एलणंल]]10, 3 1ध्छद्‌ 
20188 प्छ पाला का मसि में इृन्जेक्शन दिया जाता 
है ओर यह १४ दिन तक रक्त में प्रभाव रखता दै । 

( ३ ) पेनिञ्योर ओरल सस्पेशन ८ {७6 079 
अप्ड0€ाश०? )-- इसमे 29172106 त्लणालाा770 3 
180 होता है । इसका प्रयोग मुख द्वारा मुख्य रूप से ब्व 
एवं बुडढो में होता है । 

(1) 1606716 (0. का-- 

( १९ ) लेडरसिरीन (1.श्शला77 87601279] )-- 
इसका पेशी मागं से उपयोग करते है । 

( २) लेडरसिलीन टोचेज ( 1.60€1ल11117 1106168 }) 
शल ६५ प्रयुक्त होती है ओर प्रति गोटी मे ५ हजार पेनिसिटीन 
शह , 


पण ककः जककणक क 
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( च ) ^16006 (©. का -- 

एत्प्रोसिन ८ ^+ए0० ) ४ लाख प्रोकेन पेनिसिीन का 
वायल है । 

( {ए ) 6122० (0. का-- 

(१९ ) सेक्छोपेन (84०06) ) ४ छख परोकेन 
पेनिसिटीन । 

( २ ) क्रिस्टेखाइन पेनिसिलीन जी० ( 1581811106 
एलान" ७ ) पेश्ीमागे से प्रयोग के लियि २, ५, १० छाख 
के वाय मे आता हे । 

( ३ ) क्रिष्टपिन ( 099९० )--यह येबलेट, आंख 
का मलम तथा बाह्य मरहम तीन रूप में भिकता है । 

(४) क्रिस्टपेन वी ( कारशश06) ४ )-६५ ओर 
१३० मिग्रा० की टिकिया मिलती है । 

इसके अरावा पेनिसिखीन { 3४810270 (0. त100- 


` ए8{81 = ^+711100४6 10. 70त्‌18 &०. एककः (0) 


{५11 ©०. तथा अन्य बहुत सी कम्पनियों का आता है जित्तका 
प्रयोग एक ही प्रकार कारुण दिखाता दै। 


न ही 


9 
स्टष्टोमाइसिनं 
( 9६167000 $ €10 ) 
इतिहास ( 08० ) :--स्टरष्टोमायसीन ( 8#९०५0- 
धल? ) यद्यपि पेनिसिलोीन की तरह विभिन्न रोगो मे शीघ्र 
लाभकर नदीं दै फिर भी भ्राम ऋणात्मक जीवार ( 9 
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1382 भर७ 08211878 ) जनित रोगों तथा भ्राम घनात्मक 
जीवागएु ( 7970 081९ 0728178 ) जनित उन रोगों 
म जिनमे पेनिसिखीन तथा सहफा लाभकर नदं है यह लाभ 
करती हे । आघुनिकं समय मेँ इसका विरोष प्रयोग क्षय रोग मं 
किवाजा रहा है। इसमे इसके प्रयोग से बहुत कुलं लाभ 
होता है। 
इस अद्यत जोषि की खोज ॐ निमित्त डाक्टर सेलमैन 
बाक्समेन की अध्यक्षता मे कतिपय अन्वेषक ने सन्‌ १६४४ 
में ज्ुद्र जीवी एक्टीनोमाइसीर ( 45110705 ९616 ). में 
टष्टोमायसीन का आविष्कार किया । यह ग्राम ऋण ( अग्भप 
“986९९ ) जीवाशुओं द्वारा उन्न संक्रमो तथा श्वय कीरों 
¶र अत्यन्त प्रभावशाली पाई गई, जब कि पेनिसिलीन इन रोगों 
म पूणतः निष्फल रही । 


नण स > 





्दृ्टोमायपिन कै प्रकार 
( ¶ $7€8 ० 8६८लु६०० $ ९7 ) 

( १) स्ट्‌ष्टोमायसिन हाइडोष्छोरायड ( ष्णु. 

ष्मा तर$त001011त6 ) यह्‌ दटरेप्टोमायसिन मीसस् 

( ७{7शण#070 ८७8 @&1.6८18 ) द्वारा उ्पन्न सेन्द्रि पदार्थं 
या पदार्थो का मिश्रण अथवा अन्य जीवाशुओं दवारा उत्पन्न या | 
दूसरो विधि तेयार किए गये राखायनिकं ( 0108] म. 14 
तथा जीवकीय ({ 21010168] ) यणो के अनुसार उसीके 
सड दूसरे पदाथ का हारोक्छोरादड लवण है । | 








= कव 
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विशेषता :--यह गन्धरदित, श्वेत वर्णं का, विक्त स्वाद 
वाला चृणंदहै जो जलम खूब घुलनश्ील किन्तु एलको) 
क्लोरोफामं तथा ईथर में अधुलनशील है । 

सात्रा--- १ आम वरतिदिन मांशपेशी में सूचीवेघ । 

अधिकृत योग : - र्ट प्टोमायसिन हादड्धोक्छोराइड इन्जे- 
कदन ( अ्एनू्णङलण पङका0लामतंव5 101व्6४०0 )-- 
इसको १ भामको मात्रा में प्रतिदिन मांसपेरी यें सुचीवेध के रूप 
मे इस्तेमाल करते है । 

( २) स्टष्टोमायसिन सत्फेट (७ष्शु10 ०7) 3४]. 
07४९ ) ~ यह मी उपरोक्त ओषधि की तरह स्ट ष्टोमायसिस 
गरेसिस ( 91761010 ८७8 07968 ) द्वारा उत्पन्न सेन्द्रिय 
पदाथया पदार्थोका मिश्रण अथवा अन्य जीवाशुओं दारा 
उत्पन्न या दूसरी विधि से, तैयार करिए गए रासायनिक या जैव- 
कोय गुणो के अनुसार उसके सद्दा दुसरे पदाथ का सल्फैट 
लवण हं | 

विशेषता ;- यह तिक्तरस प्रधान, तीक्षण गन्धकाम्ल, सफेद 
रगकाचृणरै जो जटमें तो लू घुलनशीकु परन्तु ईथर, 
एल्कोहठ तथा क्टोरोफामं मे अघ्ुटनशीर है । 

मात्रा प्राम प्रतिदिन पेशीमा्गं से सूचीवेध । 

अधिक्रत योग :- टर प्टोमायसिन सल्फेड इन्जेक्शन (81 - 
6८00560 जिपाष्म॑6 1716८0०5 ) १ माम प्रतिदिन 
मांसपेशी में सूचीवेघ करं । 

द 
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(३ ) उिहाइडो स्ट ष्टोमायसिन ( 71010 9९. 
(गणञण० )-- यह स्टष्टोमायसिन मे हाददोजन का योग 
(प्रऽ००९७०४०) करके तेयार किया जाता दै तथा सल्फैट 
या हाइडोक्छोरादइड छवण के रूप में मिलता हे । 
विशेषता :- यह श्वेतवणं का चूणं है जसमे १ मिलिग्राम 
म ८००० यूनिट होता है । यह जक मे शीघ्र घुलनशीर परन्तु 
एलको ईथर तथा वलोशेफामं में अधुलनशीर ह । 


माव्रा--१ ग्राम प्रतिदिन मांसपेशी द्वारा सूचीवेध । 

अधिक्रत योग :--डीदाङोर्ट्र ष्टोमायसिन इन्जेक्शन 
( 10४0० 8660000 1718600 }--दसकी भी १ 
राम की मात्रा मांसपेशी द्वारा सूतचीवेध करं । 

(४ ) स्टेष्टोमायसिन एट्‌ कंट्शियम क्लोराद्ृड 
( आ7दणनश्लंप €† (क्लप 011070९ )--इसकी 
भी उत्पत्ति स्टरेष्टोमायसिन सल्फेट की ही तरह श्ट प्योमायसिस 
ग्रीप्स ( {7601070 668 (16618 ) द्वारा उत्पन्न सेन्द्रिय 
पदा्थंया पदाथा का मिश्रण अथवा अन्य जीवाश्णुओं दारा 
उत्पन्न या दूसरी विधि से तैयार किये गये रासायनिक ( < 
70108] ) तथा जेवकीय ( 8101081681 ) गुणों के अनुसार 
उसी के सदृश दुसरे पदार्थो का कैल्शियम क्लोराईड रवण हे । 

विरेषता : - यह तिक्त रसवाला; गन्धरद्ित; श्वेत ठोस 
है जो जल मे शीघ्र घुकनशीक परन्तु एल्कोहर तथा इईेथर एव 
क्लोरोफामं मे अघुनशीरु है । 

मात्रा :-१ भ्राम प्रतिदिन मांसपेशीगत सूचीवेध । 
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अधिकृत योग :--इन्जेकंशन स्टरष्टोमायसिन एट्‌ कैल्शियम 
क्लोराइड (८ 171600० §त्रलृगङ्लं7 ७ (शलं 
(10)0€ ) :--यह स्टरष्टोमायसिन का कैल्दियम क्लोरादइड 
के साथ जलम घोल रहे, 

मात्रा -१ मास प्रतिदिन इन्जेक्रान अन्तःपेशी । 


[1 


सटेष्टोभायसिन का रासायनिक संगठन 
( (06711516 ग 86000९10 ]) 
्टरेष्टोमायसिन एक क्षारीय द्रव्यहै जोकि अम्लो दवारा ` 
लवणो मँ परिवतिंत हो जाता है । स्रेष्टीडीन ( ऽन्‌ 070९); 
रष्टोज ( 8॥ग08€ ) तथा द्राक्षौज ( 1267086 ) इसके 
संयोगी तत्व हैँ । 
स्टेष्टोमायथसिन का निर्माण ( एप्प ग 86€- 
01010 जल ) : -इसकी भी निमाणिक क्रिया पेनिसिलीन 
कीदही माति दै। उपयुक्त बीज ( €€९0 ) उपयुक्त कीटा 
रहित माध्यम ५००० से २०,००० गलन वाल्ञे कंडो मे वायु 
( 4 €78107 ) तथा उपयुक्त प्रतिक्रिया (एप्त) की उप- 
स्थिति मे निमञ्जीय विधिवत्‌ संधानकं क्रिया ( ऽण)}०७1६6्‌ 
+6९11710प€ ), पोतन ८ एि16० ) एवं योघनादि 
( एप्00817011 ) द्वारा यह तैयार की जाती है] बीज के 
हेत कतिपय व्यावसायिक स्दरष्टोमायसिन ग्रीसिसर ( 976।०- 
९७8 &1168 तथा माध्यम कै लिये लवणो के अतिरिक्त काबंन 
नादटरेजन एवं अनुसंधानक प्रयुक्त किये जाते है । ये अनुसंघानक 





। 
। 
| 
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( ए८९८पा'8०78 ) मांसरसः सोयाबीन के आटे, खमीर एवं 
प्रोटीन ( 2701106 ) मे उपस्थित रहते है | 


शक्ति निर्धारण :-पेनिसिलीन के ही समान स्द्रे्टोमायसिन 
कीभी रक्तिका निधारण किया गया है। 


ट्रष्टोमायसिन का एक यूनिट बराबर है १९ माहक्रोग्राम 


के तथा-- 


९ ग्राम = १०००५००० यूनिट के । पेनिसिलीन की अपेक्षा 
दरष्टोमायसिन शुष्क अवस्था मै तथा साधारण रीति पर 
विख्यन के स्मे मी शीघ्र खराब नहीं होती। यदि द्रव्य में 
अशुद्धियां हौ अथवा सीलनमे रखा जाय तो शीघ्र खराबदहो 
जाती हे । साधारण र्पमे शुद्ध स्टप्टोमायसिन तथा इसके 
शुष्क ख्वण कम से कम १८ महीनों अथवा सम्भवतः इससे 
भी अधिक दिनो तक सुरद्वित रह सकते है, किन्त श्रेष्टो मायसिन 
के विख्यनो को प्रशीतक ( एिर्थ71£68107 ) मे रखा जाना 
उचित है । 


दरष्टोमायसिन निम्नछिखित द्रव्यो के सम्पकमे खराबदहो 


जाता है । क्षार, सिस्टीनः, लाहपोसिटोल, निरोषजनिक ८ 260. 
०1718 268 ) यथा सोडियम हादइडोजन-फारस्फेट ( 80. 
010 रता०६न) 11080126 ) एवं ओषजनक द्रव्य 
( 0 ताशण्ट 28618 ) यथा पौटेशियम परमेग्नेट, पोटेशियम 
कलोरेट इप्यादि । 

ट्रेप्टोमायसिन का कीरागएुनाशक प्रभाव ( ^०111008५16- 
21 ^ लीरा ग शिल) +00र८०) प्रायोगिक 





ष । 
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( [परा } -कतिपथ संक्रामक रोगों मे यह अत्यन्त प्रभाव- 
शाली पाई जाती हे। निम्न तालिकाओं में स्ट्रेष्टोमायसीन का 
भाँति-भाँति के कीटाशणओं पर वुल्नाःमक प्रभाव प्रदित किया 
गया है । जो कीटाशु १० माङक्रोग्राम स्टरष्टोमायसिन ग्रति सी° 


सी° की राक्ति द्वारा नष्ट दहो जाय । उनको अक्षम ( 9४8९6 
0४101 ) कहते हैँ । प्वं जो कीटाशु १० से १०० माइक्रोम्राम 


प्रति सी° सी° से नष्ट हो वे किञ्चित्‌ अक्षम ओर अन्य जो १०० 
मादक्रो्राम से अधिक द्वारा प्रभावित हौ उनको क्षम ( 1६6 
11817९8 ) कहा जाता है । 


अक्षम कोटाणु ( ऽना र गहटशणऽ०08 )- - एक्टि- 
नोमादइसीज (^.५)४07०0भ९९७8) :--मायकोदेक्टीरियस य्य बर 
क्युलोसिसत ( \१८०0०ब८( जए ¶पलतप्तइं8 ), गोनो- 
कोक्कस ( 011०८०९८8 ), मेनिंगोकोक्कस ( 0611111&060- 
(८८8 ); ब सेखा ( उष्थल्ला& ) पास्वुरेखा पेस्टिसि 
( 28807€]) 8 [06818 ), हीमोफिलस परय्नुसिस ६ 1687100 
ए7111पऽ एलषप्रल8 ) हीमोफिकस इन्प्लुएन्जी ( ८९६०० 
11111118 101 1611286 ), शिगेखा डिसेण्ट्री ( 911६8112 
एड ) न्यूमोकोक्कख ( २०९००५०९९8 ) | 


किचित अक्षम--कोरीनी बेक्टीरियम डिप्थीरिया (00०- 
णवछासतप्छ ज एाला8 )) रिकेटूसिया एकेरी ( सिं-]७- 
भश, -क& ला) ) एसकेरीचियाकोराई ( )80}16101618 
6011 } स्ट्रेष्टोकोक्कस एल्फा हिमोिटिक ८ 3्९०†०००- 
८८8 1018. 118०] ८ ), मादक्रोकोक्कस पायोजनीस 




















| 
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( }/16700060प8 ए 01688 ), कालराविन्रियो ( 01618 
1070 ) । 

क्षम ( 868९8 ) --क्छास्टरीडियम जाति ( (108- 
पतोपर 8106668 ) पाषाण गदभ विषाणु ( ४17ण8 ग ण 


7008 ), सिटाकोसिस विषाशु ( ?2618008}8 175 ); रिकेट- 


सिया ओरिवण्टेलिस (01761488. ग618)78 }; इन्प्लुपएञ्ा 
वायरस ( पतप [ण पला28 7705 ); एण्टासिनबा- 
दिस्टोलियिका ( 08700608 पिङु8{0]$ ४९९. ), मेनन्गो 
निमोनायरिस वायरस ( 1461180 16०070४8 ४77प8), 
दराइकोमोनास वेजिनैखिस ( ¶1९110100118.6 रएकटा7 8118 ), 
दिप्नोसोमा जाति ( 1 0811080108, 8066168 ); लिम्फो 
म्ेन॒रोमा वेनेरियम विषाणु (1.कग्गह्धा पाठा 
रला) #717प€ ) । 


भा अर == भय 


सटष्टोमायसिन कफे गुणक्छमं 
( @0211026010ष 2 8४८6४010 $ ©17 ) 
यद्यपि पेनिसिखीन ने चिकित्सा स्तेन मे सभी उपरर्गो पर 
अधिकया कम प्रभाव दिखाकर एक छत्र राज्य स्थापित कर 
छया दै परन्तु फिर भी कुलं जीवाणुौ का नाश करनेमें 
पेनिसिलीन समथं नही है। इस बात का प्रोत्साहन वेज्ञानिकों 


 कोमिला ओर उन्होने द्टरेष्टोमायसीन का आविष्कार किया 
इस ओषधि का काय्ञेत्र पेनिसिलीन की तरह विष्तरृत तो नहीं ` 


है, फिर भी भ्राम ऋणात्मक जीवाणु ( @ 810 162211९6 ) 


(३ 
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तथा माम घनात्मक ( ७720 08४९९ ) मे यह लाभकर 
है, जिनमे पेनितिलीन या सल्फा विभाग की ओषधिर्थां लाभ 
नहीं कर पातीं । यद्यपि इसकी काय-रेखी का अभी तक पूण 
रूपसेज्ञान नींदहो पाया है, किन्तु अनुमान अवश्ये कि 
पेनिसिलीन की तरह यह भी जीबाणु कौ जीवन-क्रिया | 
( 1(6॑श0गां ड ) मे बाधा डालकर इद्धि रोक देती हे । 


शरीरगत विभिन्न संस्थानों पर स्टृप्टोमापपिन का 
प्रभव 

८ १ ) रक्तवह्‌ संस्थान ( (ष्ठप्रा9्णष 88160 }-- 
इस ओषधि का हृदय पर कोई मी हानिकारक प्रभाव नदीं 
पड़ता क्योकि इसकी परीक्षा 9160170687010्7व्ण द्वारा सतत्‌ 
परीक्षा करके देखा जा चुका दै । परन्ठ॒ अधिके मात्रा में प्रयोग 
करने पर रक्तमभार स्थापन केन्द्र ( ४280700{07 ८९76 ) पर 
प्रभाव के कारण रक्तमार म क्रमिक न्यूनता उद्यन होती है ओर 
= मात्रा ( २०० से ४०० मिलिग्राम प्रति किलो शारीरिक 
भार ) रक्तभार मेँ स्थाई कमी उध्पन्न कर देती हे | 


८२ ) ष्वास-संस्थान ( एिश्शुणग्(णा ए 86७ ) ~ 
छोटी तथा ल्घुमचामे इसके प्रयोग से श्वास की गतिम बदधि 
होती है, परन्त॒ अधिक माच्नाम प्रयोग करने पर श्वास गति का 
शमन होता है जो किं ओर अधिक होने पर कभी-कभी श्वसा- 
घात से मृत्यु करा देता हे । 
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(३ ) यचरृत एवं वुवक ( [शशाः & हाता०्ऽ ) ~ 

इसका इन संस्थानो पर कोई विषरेला प्रभाव नदीं होता । 
( ४ ) अनंच्छिक मांसपेणियां ( {0९०} पाणण. ४0८5९ 
168 )) रक्तोत्पादक संस्थान ( 8100 {ग्धा ०६ 8 € ) 
इत्यादि पर भी द्द्रेष्टोमायसिन का कोई हानिकारक प्रभाव ` 
नहीं होता । 

( ५) नाडी संस्थान ( पश र०प8 96 ) :-- इस 
पर विशेष रूप से इस ओषधि का प्रभाव प्रत्यक्ष होता है जिनसे 
नेचनाद्गी ( 0० प्ल २68 ) मे विकार होने से नेर्घोके 
स्थिर रहने पर कठिनाई प्रतीत होती है जिनसे पदने-लिखने क 
कायंमे बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसके अरावा कर्णं नाड़ी 
( ^ ८01४ एपलार्€ ) में विकारदहो जानेके कारण कानमे 
भनभनाहट की ध्वनि, चलने मे चक्कर आना ओर आगे चल- 
केर बहरापन इत्यादि लक्षण उत्पन्न हो जाते ह । 


टरप्टोमायसिन का शोषण, परितरण एवं उत्घ्म 
( ‰ 0801090, [215६८ एणा ॐत 
२6८८६1०0 8६16० लंप ) 

चू कि इस ओषधि का शोषण रक्तमार्म से बहुत कठिनता से 
टोता दै इसलिए मुखमार्भ से इसका प्रयोग करना व्यर्थं ह । 
यह ञमाशय के अम्लके प्रभाव म निष्क्रिय नदीं होने पाता, | 
इसल्यि आन्त्र विकार म इसका स्थानिक प्रभाव अति उत्तम 
दे । परन्तु इन्जेक्शन द्वारा प्रयुक्त होने पर सद्र ष्टोमायसिन रक्त 
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मे मिलने लगती & तथा धीरे-धीरे मूत्र द्वारा उत्सगित होती हे । 
रक्त मे रहकर जीवाणनाशन मे यह उचित प्रभाव दिखाये इसके 
ल्यि इस ओषधि का प्रयोग प्रति आठ या बारह घण्ट के अन्तर 
पर करना चाहिये । 

पेरीगत इन्जेक्छन के पश्चात्‌ स्वस्थावस्था मे सस्तिष्के ` 
यषुम्ना द्रव मे पर्यासत मात्रा नहीं पर्हैच पाती, परन्व॒ शेफ कौ | 
अवस्था यँ यदी मात्रा अधिक पर्हुचती दै । यदि शीघ्र लाभकौ 
आवश्यकता हो तो डम्बर पञ्चर ( {07008 0 प्16पा6 ) 
त ओषधि शरीर मे प्रविष्ट कराते है जेसे क्षयज मसितिष्क आवः 
रण ओोथ ( ¶पएल८पाड? धलपष्टा#8 ) इत्यादि । 

इन्जेकंशन द्वारा प्रयोग करने पर इस ओषधि का वितरण 
पेरिटोनियर्‌ द्रव ( ?€1#00921 ८0 ), फुपफुस आवरण द्रव 
८ एा€पाः2] 0 पंत ) तथा पित्त मै मी पयाप्त मात्रा मिलने 
लगती हे । 

सीकरके रूपमे श्वास मागं द्वारा देने पर इसकारक्तमे 
शोषण तो नहीं होता, परन्तु स्थानिक प्रभाव खूब पड़ता हे । 


[शका शष 


्रष्टोमाथसिन कौ मात्रा एवं प्रयोगप्रिधि 
( 0०52&€ & 24०५€ ग ^ 0111018121070 
2 9116000 $ ९10 ) 
घोर तयार करना :--उपयोग में लाने के पूं इसको द्रव 
रूप मे खाना अत्यन्त आवश्यक है । इसके ल्यि पेनिसिलीन के 
दी समान शुद्ध आत जख या समबरू रुबण जल का प्रयोग 
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किया जा सकता है । अतः चार सी° सी° घोल प्राप्त करने क 
लिये ३ से २३३ सी० सी° जल मिलाना पर्याप्त है, क्योकि घोर 
का आयतन कुक बद्‌ जाता है ओर इस प्रकार का तैयार घोट 
वर्प मे यदि १ मास तक भी रख दियाजायतो मी उसकी 
र्ठ क्षीण नहीं होती । 

प्रयोग :- इस घोट का चमंके नीचे, पेशी मे; चिरामे, 
मस्तिष्क सुषुन्ना नलिका मे, फुपफुस आवरण कोष में, उदावरण 
कोष मे सूचीवेध के द्वारा प्रयोग किया जातादहै। मुखद्वारयाया 
श्वास द्वारा या स्थानिक प्रयोग भी कीं कहीं आवश्यक है । 

पेशीगत इन्जेक्शन :- तीव्र पीड़ा के कारण चम के नीचे 
इसका कभी भी प्रयोग नहीं करना चादिये। प्रायः पेरीगत 
इन्जेक्यन द्वारा दही इसका प्रयोग होता है। यह इन्जेकरन 
नितम्ब के ऊपरी भागमेया बाहु कीपेलीमे दिया जा सकता है। 
इन्जेक्दान का स्थान हर बार बदलत रहना चाद्ये | पीड़ासे 
वचने के व्यि द्रष्टोमायसिन का घोर १९ प्रोकेन मँ तेयार 


किया जा सकता दै। इसकी माचा क्षयरोगके अलावा": म्म 


प्रति ६-& धटे बाद ५-१४ दिन तक दं । परन्तु यक्ष्मा मे {-२ 
ग्राम का १ इन्जेक्डान एक दिन के अन्तर पर लगाएं । 


शिरागत इन्जेदशणन :-पेदीगत इन्जेक्शन ` की अपेक्षा 


शिरागत इन्जक्टन से कोई भी लाभ नदीं होता अपिर, हदय 
अवसादित होता दै। अतः दिरा द्वारा यह ओषधिनदेनादही 
अच्छा है। यदि आवश्यकता पडे ही तो अधिक पानी मे घोः 
तैयार करके लगाना चादिए ओर इन्जेवदन को धीरे धीरे देना 


| 
---4 
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चादिये । देते समय हृदयः; नाद्गी, न्ख्ड प्रेशर की स्थिति का 
ध्यान्‌ रखना चाहिये । 

अन्तः शोषुम्निक ईन्जक्शन :-- मस्तिष्क आवरण शोथ 
जन पेनिसिदीन या सल्फोनामाइड क्षम किन्तु स्टरेष्टोमायसिन 
अक्षम जीवार द्वारा उत्पन्न होतादहै तो उसकौ चिकित्सा में 
ट्रष्टोमायसिन का प्रयोग किया जाता है । इसके लिये पेशीगत 
इन्जेक्शन के अतिरिक्त करिवेध के पश्चात्‌ मस्तिष्क सुषुम्ना 
नलिका मेँ स्टरप्योमायसीन का धो पर्हुचाया जाता है । यह घोट 
२५ से १०० मिलिग्राम ओषधि ५से १० सी° सी समबल 
ल्वण जल सें तैयार किया जाता है तथा एक दिन के अन्तर पर 
इसको लगाना चाहिये } बच्चो मै ५० मिचखिप्राम ५ सी सीर 
समबल लवण विल्यन मे प्रयुक्त होती है । वैसे तो इस ओषधि 
कीमानाका निर्धारण व्यक्तिके शरीर भार के आधार पर 
निर्धारित किया जाता है । अर्थात्‌ १ मिटिग्राम प्रति किलोग्राम 
शरीर भार के हिसाब से ओषधि की माता देना ठीक है। 


वक्न आच्त्रिक तथा उदर कलान्त्रिक इन्जेकशन :-- 
ट्रेष्टोमायसीन अक्षम जीवाशु द्वारा फुप्फुस आवरण शोथ 
तथा फुफफुक् आवरण म पूय इकटढा हो गया हो तो इस ओषधि 
का इन्जेक्शन के अतिरिक्त स्थानिक प्रयोग भी किया जाता है । 
दसमे *२से ५ ग्राम स्दरेष्टोमायसीन ४०से ५० सी० सी° 
लवण विलयन मै घोटकर इन्जेक्शन लगाते है ओर यह 
चिकित्सा प्रति २४-४८ घण्टे के अन्तर पर की जाती है । टीक 
इसी प्रकार उद्रकला मे पूय संचय होने पर प्रतिबन्धक ओौर 











` 
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स्थानिक चिकित्सा के ल्य स्टरेष्टोमायसीन का स्थानिक प्रयो 
किया जाता है । इस चिकित्सा के अन्तर्गत र्दरष्टोमायसीन मे 
सल्फाथायाजोक या पेनिसिलीन के मिश्रण के साथ प्रयोग करते 
है । एेसी अवस्था में १० लाख पेनिसिलीन मे १ ग्रास ्ट्रेप्टो- 
-मायसीन मिलाकर प्रयुक्त करते है | 
मौखिक चिकित्सा--यद्यपि इस विधि के प्रयोग से ्टरेष्टो- 
मायसीन न तो नष्ट होतीदहै ओरन शोषित होती £ै। अतएव 
बच्चो की आमाशयान्तिक विकार की अवस्था में इसका स्थानिक 
प्रयोग उत्तम होता है । शख्रकम के पूर्वं २-३ दिन से अधिक 
इस ओषधि का प्रयोग अनावश्यक है । प्रति ६-६£ वण्टे पर *५ 
आम द्दरेप्टोमायसीन देना चाददिये । 
स्थानिक प्रयोग :--त्रणो अथवा नाड़ीव्रणो से इसे लिये 
अथवा मलहम का स्थानिक प्रयोग किया जाता है | नेच के लिये 
१० मिलिग्राम प्रति सी°सी° का विलयन बिना हिचकिचाहट 
के प्रयोग कर सकते है 


प्-- १ ~ ~~ ---ः 


विभिन्न रोगों मे स्टरष्टोमायसीन का प्रयोगं 

क्षयं रोग ( 7९011088 )--इस रोगे दही सटरष्टा- 
मायसीन का प्रधान प्रयोग अन्य ओषधयो कै साथ होता है- 
जेसे पी° ए० एस० ओर आइसोनिएजाइड । इस ओषधि के 
दवारा इस रोग की चिकित्सा के समय यह ध्यान रदे किं रोगी 
को आराम, पौष्टिक भोजन, शुद्ध वायु इत्यादि का सेवन कराना 
अत्यन्त आवश्यक हे । इसके लिये १ भराम स्टरेष्टोमायसीन परति- 
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दिन पेशीमार्गं से पदतले २--२३ सप्ताह तक सूचीवेघ करना 
चाहिए । तत्पश्चात्‌ दो-तीन बार सप्ताह म इसी मात्राकोदे 
ओर कई याह तक जारी रखें । 

तीत्र फप्फुसीय राजयक्ष्मा ( ^€ पानक 
(पोल८पाठडं8 ) :- इस रोग मे स्दरेपष्टोमायसिन का प्रयोग 
फुफफुसगत यश्ष्मा उपसर्ग को रोकने ओर नष्ट करने क लिए 
किया जाता है) इस ओषधि के प्रयोग के आठट-दस दिनके 
अन्तर्गत कास, रक्तष्ठीवनः ज्वर तथा रोगी की अन्य सामान्य 
दशा सें सुधार मालूम पड़ने गता है ओर फुप्छुगत विकृति मेँ 
सुधार होता है । पह्मोनरी री° बी° ( एग ¶. 2. ) 
के अलावा य्य बरक्यूलर मेनिन्जायटिस ( (,*एलतणाक्ः 
16111608 ), य्य बरव॑यूलर लेरिन्जायटिस ( 1५06९9४ 
1.88), एठ्डोमिनक टी° बी० ( ^ 0व०ा०९) 
1. 8. ) बोन ओर ग्टैड टी°० बी ( 26 2110 0016 
{, 8. ) इत्यादि यक्ष्मा जन्य विकारौ मे इसके प्रयोगसे 
आातीत राभ होता है। 

रोग की प्रारम्भिक अवस्था मे यदि सामान्य चिकित्सासे 
दी लाभ होने रगे तो इसका प्रयोग न करना श्रेयस्कर है । ययू- 
बरक्यूलर मेनिन्जाईरिस मेँ लंबर पञ्चर के दारा इस ओषधि को 
शारीर में प्रवेश कराया जाता है । श्वसन संस्थान में क्षयज रोग 
जद कहीं मी हो) सीकर के रूप मे इसका स्थानिक प्रयोग लाभः 
कर ह। 

इस ओषधि के प्रयोग-काल मे जीवाणुओं मे इस ओष 
क प्रति क्षमता उत्पन्न होने के सम्बन्ध मे सतकं रहना चादिएट । 
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इस ओषधि के साथ-साथ पी० ए० एस ० १२ ग्राम प्रति- 
दिन, आदइसोनियाजाइड ३०० मिलिग्राम प्रतिदिन देना चाहिए 
ओर यदि आवश्यक होतो कृत्रिम वात वक्ष ( 47062] 
0९001072 -4. 2. ), उदरावरण सें वायुभरण 
{ 76 प्ा०एलध{गाना०-2.7, ) पश्च कोत्पाटन (01018. 
2070198४ ) आदि शल्यकमं जहां जिस प्रकार आवश्यक हो, 
अवश्य कृरना चाहिए । 

अन्थ रोगो मे स्ट ष्टोमायसिन का प्रयोग :--हृदय आव- 
रण शोथ ( 26168701#18 ), उदर आवरण सोथ ( एल] 
07118 „) इत्यादि मे इसके प्रयोग से छाभ होता है । कभी-कभी 
उदर एवं मूर मार्गीय रोगों में इसका अकेले ही या पेनिसिटीन 
के साथ प्रयोग करना युक्ति संगत रहता है, क्योकि इन स्थानों 
पर यदि बीर कोह उपसर्ग रहा तो उस पर स्टरेष्योमायसीन 
अद्खुत खाभ करता है। इसके अलावा आमारयान्तिक एवं 
पित्तप्रणालय अवस्था जेते पित्त प्रणाङीशोथ ( 0ागश्ण्टा 0), 
तीव्र पित्ताद्चयिक शोथ ८ ^९प१8 @0€स8ः॥8 ) डाहवरसिक्य- 
रायटिस ( 1र्नः्टपा 08 ) ब्रहद्‌चिक शोथ ( (011४8 )) 
पाइरोपलेवाइिस ( िनणफणल्स॥5 ) इत्यादि रोगो मे 
आशातीत छाभ करता है । 

सू्रमार्गीय संक्रमण ( 00 अलश{8] [ह्नि ) ~ 
जेसे पुरःस्थग्रन्थि शोथ ( 089४1178 ), उपांड योथ 
( फताककष्छा8) मे मी लाभ करता ई । 

नेत्र रोग: -कन्जंकिय्वायरीस ( (0००1८16 ₹118 ) 


9 


 कानिंयल अल्घर ( 01681 एाव्ला ) मे अच्छा काम करता 
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है । त्वचा के उपसर्ग म जेस दरारेमिया ( ¶पा972.67008 ), 
यश्चा ( ¶प्एल८ण०डं8 ° शा ) में भी इसका प्रयोग रै । 


वेसिलरी आमातिसार मै इसका अन्य ओषधियौ जेसे 
सल्फाग्वानेडीन, क्लोरोमादसेयिन इत्यादि के साथ प्रयोग से 
अच्छा फायदा होता ह । 


टर्योमायसिन का एक महत्वपूणं प्रयोग प्लेगमे भीहेै 
जिसका प्रयोग प्रति आठ घंटे के अन्तर पर करना नवाहिए । 


स्ट प्टोमायसिन के दुष्परिणाम :--पेनिसिखीन के समान 
यह पूणं सूप से निरापद्‌ नहीं है । इसका अधिक कार एवं 
मारा के व्यवहार से नानाप्रकार के उपद्रव उत्पन्न होते है । 
विशेषतः उन सभी अवस्थाओं मे जिनमे इक्क अपना कायं 
ठीक रीति से नदीं करते । इसको जानने के किए मूत परीक्षा में 
एल्ब्यूमित देख लेना चाहिए । इसके द्वारा उत्पन्न प्रान इभ 
रिणाम आठवीं नाड़ी की विकृति है जिसके फकस्वर्प रोगी के 
श्रवण शक्ति पर बुरा असर पड़ता है । साथ ही उसे चक्कर 
आता है । इसे अलावा शओीतपित्त, ज्वर, संधिश, भयंकर 
दिरःशू, रक्तचाप ह।स, ्लुधानाशः उदरश्एट? वमन इत्यादि 
इसके बहुत से दुष्परिणाम हुआ करते ह । ये विज्कतिर्या, उन्दी 
व्यक्तियों मे अधिक ह्योती है जिनको अधिकं कारु तकं इसका 
प्रयोग करना रहता है । इन दुष्परिणामो के चिकित्साथ बी कम्प- 
लेकंस का प्रचुर मात्रा मे प्रयोग उत्तम है । 
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विधिनं कम्पनियों दारा स्टेष्टोभायसीन के योग {-- 
( ¢ ) स्क्विव कम्पनी ( 8४४ 0. )-- 

( १ ) एम्बिस्टिनि ( ^ णश ) :--१ भ्राम की 
मात्रा वले वायर्म आताहै। इसमे स्दरेष्टोमाहसिन सल्फैय 
जर डादशाइडोष्ट्र ष्टो मादसिन आधा आध भ्राम रहता है । 

( २) डीदादइड़ो स्टैप्टोमायसीन सल्फेट ८ 71-05त70. 
8 6ण0एला) 80170816 ) :-१ माम का वायरु आता है । 

(३) एम्विस्टिनि एस ( ^$ $7-8 ) :--इसमे 
केवल द््रष्टोमाइसिन सल्फेट १ प्राम रहता है । 

( 8 ) अप्जोन क० ( एप्रंणण 00. ) का :-- 

स्ट्‌ ष्टोमायसीन ८ £पध्रणणण0; ना) ) ;--इन्जेक्शन 
( © ) उ्यूमेवस क ० ( पणर 0. ) का-- 

डीहाइड़ो स्टेष्टोमायसीन ( 1109070 -8{न]0- 
1705017 ) १ प्रास । 

(२) डीहादडो स्ट ष्टोमायसीन सोट्य्‌शन ८ 9/5 670- 
अछ लो 80} पगा )--१ ग्राम । 

(३) इप्लोमायसीन ८ 171०0050 ) १ प्रा) 
इसमें अ6ा?{0धरण) इप7916--च भ्राम जर 05 
ताएशत्शृणणङुटा० "५ आम का मिश्रण रहता है । 

(४) इप्लोमायसीन ८ एषप्फ़ागपछनेा उनृप्पीठप ) 
( 1) ) 9781110 0. का-- | 

(१) डीहाइड़स्ट प्टोमायसीन सत्फेट ( {11570 
87601010 9८10 8प्र] 1218 ) -- 
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( २) मट्टिस्टेप ( ४पा्-ऽलु) )--इसमे 1116070 
8{76]010705ग7 ¶ ग्राम तथा 56010 प्ल पा 08.16 
२ राम रहता है । 

( ¢ } ८02७" (0. का-~- 

( १ ) डीहाइड्धोस्टेप्टोमायसिव सत्फेट (11त7० 
91761000) §प्ा011216 ) --१ म्राम के वायल मे आता 
हे, पेरी द्वारा प्रयुक्त करे । 

( २ ) कौस्बीस्टेप ( (णणऽ्नु) )--इसमें 8176010 
कठा) = भ्राम ओर पएषवाण्डाननुणण$लाा # प्राम 
मिश्रित रहता दे । 

( # ) 41610016 (©. का~ 

कोस्टेसीन ( (08॥रव्न 0 }-- इसमे थण लेण 
क आम ओर 121115010-8776]0100 रलं २ ग्राम रहता है। 
( © ) 885€ 0. का-- 


( १ ) स्टेप्टोमायसीन ( 8176०187 ) 
( २) डीहाइडोष्टेष्टोमायसीन ( {111 00877600- 


705८7 }) | 
( प ) ©12>0 0. का- 
( १ ) डीहादडोष्टेप्टोमायसीन ` ( 100$प7087€70- 
प्ल )--का एक राम का बल्व पेशी मा से सूचीवेघ करे । 
( २) स्दरष्टोमायसीन ( $कष्णफलं }--१ मं 
का बल्ब पेशीमागं से । 
( ३ ) कोमायसीन ( (05०० )--१ प्राम के बल्ब मे 
७ 
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आता दै । इसमें रर ष्टोमायसिन सल्फेट श ग्राम ओर डद 
दादइडोषटरप्टोमादइसिन ‰ भराम होता है । 
(1) 1. ९.1. ©०. का- | 

( १) स्ट ष्टोमायसीन ( 8क०फलो ) 

(२) डीहाइडोस्टं प्टोमायसीन ( 15080 
70 ला? ) | 

। विभिन्न कम्पनियों द्वारा पेनिसिलीन के साथ स्ट्‌ष्टो- 
मायसोन का मिधित योग-- 

( १ ) वपा ©०. का-- 

(अ ) डाद्रक्रिस्टिसीन ( 0ज$शातो }- इसमे ४ 
राख पेनिसिलीन तथा & ग्राम स्ट्र प्टोमायक्षीन रहता है । 

( ब ) डाइक्रिस्टिसीन फोट ( 'लारऽपला। 1016 )-- 
इसमे ४ लाख पेनिसिटीन के साथ १ ग्राम श्ट्रेष्टोमायसीन 
रहता है । 

( स ) डाद्क्रिस्टिसीन ८०० ( 107580०0 800 ) - 
इसमे ८ राख पेनिसिलीन के साथ ई ग्राम एभ्निस्ट्रिन रहता है । 
( २) पह 0. का-- 

(अ ) स्टष्टो पेनिसिलीन २ ग्राम (€्ग्०-षएलप- 
ना) )--इसमे ४ राख पेनिसिखीन के साथ & माम द्टरष्टो- 
मायसीन रहता हे । 

(ब ) स्ट्ष्टो पेनिसिलीन १ ग्राम ( ऽणनणध०-एलण- 
०17० {0716 ) ~. इसमे ४ लाख पेनिसिरीन के साथ १ भराम 
ट्र ष्टोमायसीन रहता है । 








# ४ 


\ 
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( ३ ) 7077 (0. का-- ॑ 

कोम्बायोटिक ( 07001०४५ )--इससे ४ राख पेनिसि- 
रीन के साथ ३ प्राम स्टेष्टोमायसीन रहता है । 

( ४ ) 8066115४ (0. का~ 

ओस्नामायसीन ( 020 ना )--इसमे ४ लाख 
पेनिसिरीन +- र राम स्टरष्टोमायसीन + ओम्नासिटीन रहता है ! 

( ५ ) 4161106 (०. का- 

विस्टापेन ( षन }--इसमे ४ लाख पेनिसिलीन 
+ ¶ै आम र्टरेष्टोमायसीन रहता है । 

( ६ ) 180 0. का-- 

सेक्छोसायसिन ( :श्न०्धएल )--इसमे ४ लाख 
पेनिखिरीन + ₹ ग्राम स्टरेष्टोमायसिन है । इसके अलावा उनके 
कम्पनी के ओर भी शृटरेष्टोमायसीन के स्वतन्त्र एवं मिधित योग 
आते है । इसके अलावा स्टरेष्टोमायसीन का पी° ए० एस ० कै 
साथ योग । | 

( ७ ) 10012. @०. का-- 

स्पेमाईसिन ( 3एनएनं० )--इसमे ४ छख प्रोकेन 
पेनिसिरीन ओर ई भाम स्टरेष्टोमाईसिन रहता है । 

स्ट ष्टोपास ( 9न० 248 }--1.शुण/+6 0. कां 
वाय सै आता है । 


इसी तरह ॒रस्टरेष्टोमायसरीन का आदसोनिएजादइड के मी 
साथयोगदहै। 
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स्टेप्टोटिवीन ( ऽ्ग(०प्ण०6 })--1को6 € 
का वायर्म आता है तथा काटिनेजिन ( (0प्थटो) ) 
एश @०. का भी वायल मे आता हे । 

स्ट प्टोअर्बाजाइड ( 960० 082106 )--(12119 
ए778 ०. का इसमे द्र ष्टोमाइसिन क साथ आई ° एन ° 
एच० (7 प प्त) मी रहता हे । 


~ ए 


ब्राड स्पेकष्टम एण्टी बाशेटिक्ल 
( ०२ 86६ & ६1010६16 ) 
करोरेस्फेनिकार 
( @11012701006€71601 } 
वणेन : - क्रोरेम्फेनिकाल ओषधि का रासायनिक नाम है । 
क्लोरोमायसिरीन { 1107004$०९४0 ) या सिन्थोमायसिरीन 
( फ़ णप्रगणङ्ठलौी) ) आदि व्यापारिक नामों से यही ओषधि 
उपरन्ध होती है । 

इतिहास ( पाश॑णए ) :--यह ओषधि क्लोरोमादसेटीन 
बेनिज्चएला मे उत्पन्न एक ट प्टोमाइस्ीज ( 9(7श])+ग5 0७8 ) 
से तेयार की जाती है । १६४७ में लुकं होल्डर (7111010) 
नामक चिकित्सा-शाल्ली ने सवंप्रथम इसका निर्माण किया। 
ओर तभी से इसका निर्माण छ्त्रिम संश्लेषण (८ 8ः.71106- 
४०३४, द्वारा भी इसका निर्माण किया जाने लगा ै। 
निमाण-विधि मे बीज ( 86680088 ) को क्रमदाः ५० ओन 





सल्फोनामाइड ओर एण्टीबायोरिक्स १०२१ 


वाते प्रारम्भिकं आशय ( (918 ), तद्यश्चात्‌ ५०० गेलेन 
बाले आशय, तदन्तर ५००० गेलेन वाले आशयो मे इद्धि प्राप्त 
कराते है । 

विशेषता : यह श्वेत याभूरेया पीताभं श्वेत रगका 
चूण या सूल्याकार व पपटी आकार के कण होते है, जो स्वादमें 
तिक्त तथा जल मे कम परन्तु एल्कोदल में शीघ घुल्नशीक हँ । 

शक्ति-निर्धारण ८ 488 › :--इसकी दो विधियां है-- 
एक मे शिगेला पैराडिसेण्टरी ( शण€दा2 8180 प्र हछा11लाप़ ) 
नामक कीटाशु के घोर मे धुभत्तेपन द्वारा ( ¶प्णणतक् 
1168.8प्र७70९दर+ ) एवं दुसरी विधि मे एण्टीबायोखिक (^ 0४- 
णंज८ ) की शक्ति को अण्डे मै अन्तराविष्ट किये गये रिकेय्‌- 
सियल जीवाणु ( प्रि0र€({शंद 0णडव०5 ) की बृद्धि के 
प्रतिरोध द्वारा निर्धारित करते है । 


मात्रा एवं सेवन-विधि- ओषधि की माघ्रा रोग तथा रोगी 
की स्थिति के अनुसार दोनी चादहिये। इसकी साधारण मातरा 
रोगी के शरीर भार के अनुसार २५ मिलिग्राम प्रति पाठंड शरीर 
के वजन के हिसाब से निश्चित करके देना चाहिये । यह माचा 
तीन विभागमे विभाजित कर्के दिनम तीन बार दी जानी 
चाहिये । बच्चो को उनकी आयु के अनुसार इसकी आधी अथवा 
चौथाई मात्रा दो जानी चाहिए । साधारणतया ओषधि देना 
प्रारम्भ करने के अधिकसे अधिकदोया तीन दिने ही ज्वर 
आदि लक्षण शान्त हो जाते है । परन्तु इसका! सेल्‌ ओर अधिक 
कार तक जारी रखना आवश्यक हे । 
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यह ओषधि केष्सू या इन्नेक्शन के रूपमे भी आती है | 
एक कैप्सूरु मे २५० मिलिग्राम ओषधि रहती है । इत ओषधि 
के सेवन कराने की प्रधान विधि सुख द्वारा है । परन्त॒ बच्चो को 
जो इसको निगरू नहीं पाते, उनको षधि केप्सूल तोड़कर 
निकार कर शहद दूध या शवत मिलाकर देना श्रेयस्कर है । 
अथवा विभिन्न कम्पनियोमे शर्व॑तके रूप मँ यह ओषधि 
मिलती दै ! इसे क्लोरोमायसिटीन पाभिटेट कहते है । केप्सूर में 
छेद करके गुदा मे मी प्रविष्ट किया जा सकता है । यदि रोगी 
मुख द्वारा ओषधि को सेवन करने मे असमथ है, तो इन्नेक्शन 
दारा भी इसका प्रयोग होता है, उसके ल्यि १०० मिलिग्राम की 
रब्र केप वाटी वायक आती है | 

सामान्यतः यह ६५ से ४म्राम (२३ मेन से ६० मरेन) 
प्रतिदिन के हिसाब से प्रयुक्त होती है । 

अधिकृत योग--क्छोरेम्फेनिकोल कैपयू ८ 01101900. 
01611601 (8056 } में मिलता है । 

मन्ता ;--युवा व्यक्तियों मे १५ से ४ भाम (२३ से ६ 
मेन ) प्रतिदिन विभाजित माचा मे देना चाहिये । 


कृलोरेम्फेनिकार के गुण-धमं 


५८ 0217126010 द्वक म (-1101211100060;6०]1 ) 


क्रियाविधि (०0० 0 ^ जल) ): -स्सिथ एवं 
उनके सहकारियों ने इस ओषधि का प्रभाव शारीरिक परिवर्तको 
( 02८6 98008 ) पर॒ परीक्षण करने क पश्चात्‌ 
निश्चित कतिया । इस एण्टीबायोयिक का प्रभाव कोटाणुओं के 
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इस्टरेज { ९8167886 ) नामक परिवतंक पर होता है । पेनिसि- 
लीन के ही समान इका भी प्रायोगिक रूप मे वातसंस्थान, 
श्वाससंस्थान, पर स्पष्ट प्रभाव नहीं होता । ू 

इस ओषधि कौ शरीर पर काथं शेखी का अभी पूणे रूपसे . 
ज्ञान नदीं हयो पाया है, परन्तु अनुमान यद है किं इसका जीवाणु 
नाश्चक एवं रोधक प्रभाव उन जोवाणुओं मे प्रोटीन सिन्थेसिस 
( एप्जथ० 8०८७ ) को रोककर तथा उनके दवारा 
एमादइनो एलिड ८ 470179०४ ) के उपयोग मे अवरोष 
पैदा कराकर होता है। अभी हार मे अन्वेषणों दारा इस बात 
कामी पता चखा है कि उलोरेम्फेनिकार £6ण्लणष्ट कप 
1116 को रोक कर कार्थं करता है जो किं जीवाणु इद्धि में सहा- | 


यक है | | 








शोषण एवं उत्सगं :~ सुख द्वारा अथवा इन्जेक्शन द्वारा 
देने के पश्चात्‌ शीघ्रही ओषधि रक्त से मिलने क्गती हे । प्रथम 
१ ग्राम की माचरामुख द्वारा देने के & घण्टे पश्चात्‌ रक्तमें 
इसकी माचा क्रमशः कम होने लगती है; किन्तु २४ घण्टे तक 
पर्याप मात्रा फिर भी बनी रहती दै । मुल द्वारा सेवित इस ओषधि 
का सोषण पाचन नलिकासे शीघदही होता है ओर आधे घण्टे 
म यह रक्तमे पूण स्पसे फर जाती है। इसकी अधिकतम 
माना ओषधि सेवन केर घण्टे बादरक्तमये हो जाती हे जौर 
यह कन्सनदरैशन ८ से १२ षण्डे तक एक-सा कायम रहता है । ३ 
ग्राम माचा के अनन्तर २ घंटे मै ४५ माहकोग्राम प्रति सी° सी° 
रक्त संकेनरण पाया जाता है । शोषण के पश्चात्‌ यह ओषधि 
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शीघ्र निष्क्रिय नादट्रकम्पाङंड ( पा०५०0700प्00 ) मे परि- 
वतित हो जाती है तथा इससू्पमे दी गई मात्राकी लगभग 
६० प्रतिशत मात्रा बरक नलिकाओं ( 7५७०1७8 ) द्वारा तथा 
९० प्रतिशत ग्छोमेरलाई ( 6100] ) द्वारा बदिष्डृत हो 
जाती है । यह ओषधि सभी धावुओं मे समान रूप से वितरित 
नहीं होती है । इसका सबसे अधिक अर्थात्‌ ६० प्रतिरात संकेन्द्रण 
यजत ओर चक्क मे तथा सवसरे कम मस्तिष्क एवं सुषुम्ना मे 
पाया जाता हे । इसके अलावा दुग्ध, पित्त मे भी यह विद्यमान 
रता हं । गर्भवती शिया मे इस ओषधि का ७५ प्रतिशत भाग 
प्लेसेन्टा द्वारा गभ॑ के रक्त मे संचारित होने ख्गता है । 

विषमयता (वज )- इसकी अधिक मात्रा एवं 
अधिक काल तक सेवन करने से मख का सूखना, वमन, अतिसार, 
सीतपित्तः जिह्वा एवं आमाशय ओोथ इत्यादि उपद्रव उत्पन्न हो 
जाते है । अनेक रिपो द्वारा यह भी पता चला कि यह्‌ 
ओषधि रक्त जनक धाठुओं मे गम्भीर हानि प्ुचाती है एवं 
परिणामतः रक्ताणु, श्वेताणु, तथा रक्तकण समी कम हो जाते 
दै, जिसके कारण सत्यु तक हो जाती है । अतः इस ओषधि को 
सिवा टायफायड ज्वर के किसी भी अन्य रोग मं अधिक काल 
तक प्रयोग करना खतरनाक है । 


प्रयोगं ( 71९८206० ) 


यह ओषधि जैसे कि ऊपर कदा गया है बाड स्पेक्ट्रम एण्टी- 
बायोयिके ( 9108 शष्ठ 4 ्रणिणजौ० ) की एक 
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प्रमुख ओषधि है । मुख्य रूप से टायफायड तथा तत्‌समकक्च रोगों 
मे अद्ूमुत लाभ करती है । इ्के अलावा बी कोलाई ( 8- 
९011 }, प्त एलप€88, प, [पीप्रला286) &. 206प- 
7001186, २. ४पाह्टश्ा8) = उपाप्िलाला2 9६218; 
एप्रल्ल्‌)2, [-्00110्7काा पो = ४लाथलपा) 
9्ल]†0 810 81210510600८ण8 नामक उपसग पर कायं 


करता है । 


# 

टायफायड ८ 71101 )--ओर पैराटायफायड (९278. 
{71706} की तो यह एक मात्र अचुक दवा है। इसका 
सेवन मुख द्वारा दोता है| इस ओषधि का उचित मात्रा मे 
प्रयोग करने के ३६ से ७२ षण्टे के अन्तत उ्वर उतर जाता हे 
तथा अन्य लक्षण शान्त हो जाते है । लक्षणो के चान्त हो जाने 
के पश्चात्‌ भी दो-एक दिन तक ओषधि का सेवन कराते रहना 
चाहिये । इसकी प्रारम्भिक मात्रा ५० सिलिग्राम प्रति किटो 


आम शरीर के वजन के हिसाव से है । तत्पश्चात्‌ *५ ग्राम प्रति 


२ से ४ घंटे कै अन्तर पर देना चाहिये । जब तक कि उ्वर शान्त्‌ 
न हो जाय । कभी-कभी इस ओषधि के प्रारम्भ मे वमन ओर 
8100६ के लक्षण मिलते है । बदि टायफायड का पुनराक्रमण 
हो गया है अर्थात्‌ रोग फिर से कोट अयाहै तो इस अवस्थामे 
भी इसी प्रकार से ओौषधिके प्रयोगसे ठाम होता है। पुनः 
आक्रमण से बचने के लिये अन्य उपचार के साथ-दाथ इस 
ओषधि का ज्वर उतरने ॐ एक सप्ताह बाद तक प्रयोग करते 


रहना चाहिए । 
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 बर््चोमें युवा व्यक्तियों की मत्राको कई मागो विभा- 
जित करके प्रति ४्से६घंटेके अन्तरपर देना चाहिए } यह 
मात्रा प्रारम्भ मे ५० मिलिग्राम की विभाजित माचराङ रूपें 
दी जातीहै)। बादमें ३० मिलिभ्राम प्रति किलोग्राम शरीर 
वजन क हिसाब से विभाजित मात्रा ॐ साथ दो जाती है। यह 
करम १० व १२ दिन तक जारी रखा जाता रै। जिन वर्चो 
नमन इत्यादि के कारण मुख द्वारा ओषधि का सेवन सम्भव नहीं 
होता, उनम गुदा मासे उसी मात्रामे यौषधि प्रविष्ट कराई 
जाती है| वेधके र्पमे भी अर्थात्‌ इष्टरामस्छुखर ओर 
इणट्रावेनस मायं एक ग्राम प्रति १२ षण्टेके अन्तर पर दी 
जाती है । टायफायड की अपेक्षा पैराटायफायड मे मी यह 
ओषधि लाभकर दै । इसके अतिरिक्त दुःङर-्वसी ८ 1००- 
एण्ड (0ण्हा ); कर्णमूक शोथ ( 1 पण08 ), बी माता 
( अ0९1 0 }, मसूरिका ( 21628168 ), हरपीस्त ( पश 
68 ), पुनरावत्तंकं ज्वर ( ९६61800802 7९ ) इत्यादि 
मे इस ओषयि से अदूयुद्‌ लाम दता है। ( प्सनरल(७ ञ्‌ 
00868865 ) की तो यह अमोघ ओषधि है । मूचवह संस्थान कै 
रोग जसे खुजाक, फिरंग की चिकित्सा मे इसकार्से ३ भ्राम 
प्रतिदिन के हिब ते एक सप्ताह ठक प्रयोग करना चादिए्‌ । 
नेत्र रोगों मे यह ओधधि नेत्रबिन्दु ( ४४९ 00 )यानेत्र 
मर्दम ( = (पणता ) के स्प मे प्रयुक्त होती है। 

लल्फा विमागकी जओौषधियो द्वात टीकन होने बाले 
वाल्क के अतिसार मे भी इसके प्रयोग से पूर्णं काभ दोता है, 
1(ल2४्र (गाह चं यह अवश्य छाम करती दै । 


. 
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शिगेखा ( 81189112. ), सालमोनेखा ( 88100161]. ) 
उपसगों द्वारा उत्पन्न गेस्टरोहृण्टेयायटिस ( 92870606 08 ) 
मे इस ओषधि के साथ स््रेष्टोमायसीन मिलाकर सुख द्वारा देने 
से उद्युत छाभ होताहे। बच्चे की आयु के असार १२५ 
भिलिग्राम की माराम इस ओषधि का प्रयोग दिन मेँ चार बार 
किया जाता है । इसके साथ इतनी ही माघ्रामें इट ष्टोमायसीन 
भी मिलाया जाता दहै। इन रोगो मे सल्फाग्वानेडीन के साथ 
मी इसको मिलाया जा सकता है । इस मिखी हई ओषधि का 
चृणं शहद, शन्त या माँ के दूध के साथ दिया जाता है 

इसके अलावा रायफस ( 1ए18 ); अन्ञ्य तेण्ट फीवर 
( एप्तपोला €श्ला) तथा लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम 
( 1.४17010878.् पा0708 पलप ) आदि रोगो मे 
भी; जो भारतवर्ष मे कम पाये जाते है, इसके प्रयोग से काभ 
होता हे । 

वायरस निमोनिया ( भाष्णड ए्छपानणड }9 इन्फ्टू- 
एन्जल मेनिन्ञायरिस्च (170 पला2९ [0लण्‌0 ह्वा 08 ); टकोमा 
( 17401028 ), 8186088 इत्यादि मे भी यह अदृयुत 
लाभ करती है । 

प्लेग सँ मी यह ओषधि अच्छी है, अतः स्टेष्टोमायसीन 
के साथ इसका प्रयोग उत्तम हे। 

ध्यान रखना चाहिए कि क्छोरेम्फेनिकाल नामक इस 
जीवाणव्न पदाथं का व्यापारिक नाम क्लोसेमायंक्षिरीन 
( (0 1गगधङठला771 ) हे । 
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पेटेण्ट ओषधियां ( ?86 & 1118 (0, का )- 

( १ ) क्छोरोमाहसिटीन ( (10000७0) ) कैप्सयूल 
केस्पमे आतादहै। ओर क्छोरोमादसिरीन सक्सीनेट १०० 
मिरीग्राम के वायरु मे इन्जेक्शन के रूप मे आता है । 

( २) क्लोरोमायसिटीन पामिरेट ( @01गग८७ 

९8101४86 }-- यह मीठे शब॑त के रूप मे बच्चोंके छ्िए 
आता है । ६० सी° सी°्की पैकिगमें आताहै। ४ सी० सी° 
ग्रति मावा इसकी खूराक है । 

(३ ) क्टोरोखटरप ( @11070-517€]) )-- यहं कैप्सयूल 
के स्पमें आता है, इसमे १२५ मिलिभ्राम क्खोरोमायसिरीन 
तथा १२५ मिग्रा° र्ट प्टोमायसिरीन होता है । 

( ४ ) क्लोरोदट्र प सस्पेन्यन ( 01111010-309) ~पशृ6ा- 
8100 )--यह वच्चो के किए श्वेत के रूप में मिलता है । 

(५) क्छोरोमायसिरीन क्रीम ( @10ःगण$छ 
८761७ )- यह एक ओंस की शीशी म चर्म रोग यें स्थानिक 
प्रयोग के लिये भिता ह | 

(६ ) क्छोरोमायसिटीन इयर इाप ( ४ागजणङचछण 
27 19707 }--यह कान मेँ छोड़ने के लिए इापकेर्पमें 
मिलता हे। इसी का (गगागणरत्ना शाः 0 मी 

मिलता है । 

( « ) एप्टीकेप ( 4771087 )--यह छोटे व्युब में नेत 

मलहम आता हं जो एक यादो बार लगाकर फक देना चाहिए । 

(ठ ) क्छोरोमादसेयिन योपिकल ( गगर ०७71 

1णण९६] )--घावों में लगाने का मलम । 
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{601४ (0. का- 
८ २ ) सिन्थोमायिटीन कैष्त्यूक ( $ पता०्०्छप 
(8708) ©8 ) सुख द्वारा प्रयोग करे । 

८२ ) सिन्थोमायसिटीन पाभिटेट ( पण ठस 
22170086 ) | 

८ ३ ) सिन्थोमायसिरीन दबंत॒ ( $ एत्रानणर८हत् 
37प ) | 

८ ४ ) सल्फामाईसेटीन ( ऽए ८6णण }--इसमे 
कलो सेम्फेनिकोंख के साथ सल्फा ओषधिर्थां मिली होती है, 
रिकिया मिलती हे । 

( ५ ) अम्ब्रासिन्थ ( एड ) मे टेद्रासादक्छीन 
भी मिला होता दै । | 

(3710 ए78, (0. का-- 

केमाइसेरिन ( &©10)66् ) कैष्स्यूल | 

{2 प्रा€ह 0. का- 

कोरामेक्स ( (11102106 )--केष्सयूल के सूप मँ २५० 
मिप्रा° की मारा मे मिर्ता हे । | 

(तालान (0, का- 

यूनीमायसिटीन ( पाा०$८ल्प्ा )- यह भी केप्स्यूल 
के रूप मे उपलब्ध होता दै । 

¢ & ऽ. (0. का- 

क्ोरेम्फेनिकार यू° एस ° प°, सीर ए एफ ( 110 
18.70ए01161100} ए. 8. ?. 0. 4. ए. ) २५० मिलिग्राम देः 
केप्स्यू एवं पामिटेट के रूप मे आतां हे । 
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१6०0-2, 0, का-- 

क्कोरेम्फादसीन ( 0110797070115617 ) यह टिकिया ओर 
द्ाहसिर्प के स्पमेंआताहै। इसकी ययल मात्रा २० मिग्रा० 
परति किलोग्राम शरीर भार की विभाजित माना प्रति ८ षण्डे के 
अन्तर पर दं 

{2९918 1201081 80168 (10. का- 

(कर) इण्टरोमायसिरीन ( 00161014 ८नी7 ) केप्सयूर 
मुखमागं से दे | 

(९) इण्ट्रोमायसिरीन ( 160705८७) ) एम्प्यूल 

९४० मिचिग्राम तथा १२५ मिलिग्राम कौ मात्रा मे आता हे । 

(३) इण्ट्रोमायसिटीन श्वत ( 1670100 ८617 
(५१1 }--इदसमें {शता ए (0147016 मी है | 

( ४ ) इण्ट्रोमायसिरीन आप्थेल्मिक मल्हम ( 11670. 
10९67 00 भावांह 0 प्रग )--१९ की मात्रा मे 
जाता है । जो नेत्र मे लगाने के काम ये आता है। 

( ५) इष्ट्रोमायसिटीन सल्फा गोलियां ( {लश 
061 अप्रा प80ल6#8 )-- इसमे (गक्त]ल7601 
2१0 §प]08 ¶99€8 (0000176त मिरुता है । 

इसी प्रकार अनेक कम्पनियो द्वारा इसके ओर भौ योग 
आते है । छिलिने का तार्थं यह है कि क्छोरोमाहसिटीन 
( क1ग०णङ्व्छ्ि7 ) सिन्थोमायसिरीन ( 31111010 
0611 }, सीनासायसिटीन ( (10705८७ ) आदि नाम 
कौ दृष्टि से एक ही जौषधि है तथा क्लोरोमायसिरीन कँ सम्बन्ध 





~= श्् 
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मँ दिया गया उपरोक्त वणन उन सवके सम्बन्ध मे लागू समञ्चना 
चाहिए. । 

पलोरासट्रेप ( प्।02ह्श्‌? ); पायास्टरप ( ए ध्डपल्‌? ) 
आदि टर ष्टोमाईइसिन युक्त क्छोरेम्फेनिकाल की कैप्स्यूल है । 

^ 
टेदरासाहक्छन 
( 1 &{126 €110€ ) 

यह उन सभी ओषधियों का सामूहिक नाम है जो पृथक्‌ 
परथक ठेरामायसीन, ओरियोसायसिन ओर एक्रोभायसीन क नाम 
से सम्बोधित होते हँ । इनका प्रथक्‌ पृक्‌ वणन इस प्रकार है-- 


ठेरापायसिन्‌ 
( ग्'€62 00 ©11) ) 
इसका रासायनिक नाम 02 ्+€7धव्षना06 105 
1216 है जो किं स्टरेष्टोमायसिसं रायमोसस ( 97610 
70668 (00808 ) की वृद्धि कराकर एण्टीमाइक्रोबर 
( 47101008] } पदाथ के रूपमे प्राप्त होता है! इस 
ओषधि का आविष्कार १६५० में प्रसिद्ध चिकित्सा वैज्ञानिक डा° 
फिन्ले (1), 8612) ने इदद अनुसन्धान क द्वारा किया था | 


विशेषता--यह पीत बणं के गन्धरहित, हल्के तिक्त स्वादः 
वाले चमकीते दनेदार चृणं के स्पमे प्राप्त होता है जो ज 
मे कम परन्तु अल्पबल अम्ल एवं क्षार मे शीघ्र घुलनरील हे । 
इसको शुष्कावस्था मे यदि वायुमण्डलं कै तापक्रम पर ही 








११२ सल्फोनामाइड ओर एण्टीबायोरिक्स 


सुरश्चित रखा जाय तो एक वषं तक बरावर उसकी शक्ति अक्लुण्ण 
बनी रहती है । 

मात्रा से ४ भ्राम ( १५ से ६० ग्रेन ) प्रतिदिन विभाजित 
मात्रामें युवक को दे सकतेरहैँ येथा२० से ४० यिलिग्राम 

) प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसावसे 

भतिदिननमाजित मात्रा मे बच्चो को दे सकते हैँ । 

अधिकृत योग- टेबलेट ओंक्सीयेद्रासादक्छीन ८ 1912161 
0161209 ०176 ) | 

मात्रा :--उपरोक्त मात्रा के समान है । 


टेरासायसिन दादडाकरारांइड 
( € 30 $ ९100 पङ १८०८1०16 ) 

इसको भी उत्पति टेरामायसिन के दी समान है। 

विशेषता ;--यह पीत वर्णं का तिक्त स्वादवाखा गन्धरदित 
चण होता है जो जर में कम परन्तु एल्कोहल मे शीघ्र घुलनशील 
है । इसको रोशनी से दुर किसी बन्द स्थान पर रखा जाता है | 

मत्रा--खिरा द्वारा प्रयोग के लिए--१-२ भ्राम (८६५ से 
३० ग्रेन ) प्रतिदिन एक युवा व्यक्ति में ओर १० से २० मिग्रा 
(इसे ग्रेन) प्रति किटोभ्राम शरीर वजन के हिसावसे 
बच्चो को दिया जाता है । | 

मांसपेशीगत सूचीवे्च के लिए--२ सरे *४ राम (३से 
& मेन ) प्रतिदिन युवक के लिए तथा ४ मिीग्राम ( क मरेन ; 
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प्रति किटोभ्राम शरीरके वजन के हिसाब से प्रति दिन बर््चो 
के किर | 
ओंरियोमायसिन हाश्डोकरोराहड 
( ¢&€ €17 प्रु०८०९01० € ) 

इसका रासायनिक नाम क्छोर टेद्राक्तादक्खीन हादइडोक्छोराईड 
( ०{लाषध्छकला6 = पङताण्ला०ंत९) है। इस ` 
ओषधि का सबसे पहले अन्वेषणं १६४८ से प&६% ओर 
1008 एण्ण्ने किया था। इसका निमांण एक मृत्तिक 
जीवाणु ( 8011078&81018 ) स्टरेष्टोमाइसेज ओरियोफेखिस 
( 9 शुण†०09९७8 ^ 07688698 ) से किया जाता है, 
जिसका नाम इस कारण से पड़ा कि इसके कारण वद्धन पदाथ 
मे उ॒नदहरी पीले रंग की उत्पत्ति हो जाती है। ओरियोसायक्षीन 
हाइद्धोक्छोराइड ८ प त0611101106 ) लवण के रूप मे प्रयुक्त 
होता हे, जो अम्लीय एवं क्षारीय घोरो मे घुलनशीर है । 

विशेषता :--यह एक सुनहरे रंग का स्फटकीय द्रव्य है जो 
कि गन्धरदित तिक्त स्वादवाला होता है। शुष्कावस्थामेया 
तीव्रवल अम्लीय घो के रूप मे यह पूर्णतः स्थाई है, किन्तु अल्प- 
बरु घोकके रूपमे यदि २०० सेण्टीग्रेड तापक्रमसे कम पर 
न रखा गया, तो खराब हो जाता है। रक्तः रक्तरस आदि के 
सम्पकं में रहने पर इसकी क्रियाशीकता कम हो जाती है । 

मात्ता--इसकी सामान्य माघा १ सेर ग्राम (१५ से ३० 
ग्रेन ) प्रतिदिन विभाजित मात्रा मे है तथा बस्चौ भे | ० से २० 


मिलिग्राम (देसे ग्रेन) प्रति किलोग्राम शरीर भार के 
हिसावसे है 


८ 











११४ सल्फोनामाइड ओर रण्टीबायोरिक्स 


शक्ति निर्धारण :--इसके किए सििडर प्तेट विधि 
( (1०067 71818 7061100 ), सीरियल~डायल्यूशन विधि 
( €728) {110 70161160 ) अथवा बेसिलस सब्टिटिस 
( 82611108 §प्र0प]78 ) विधि प्रयुक्त होती है । 


न = 


एक्रोपाययिन 
( & 0८01 10 ) 
यह ओषधि लेडर्टी क° ( 1.606116 (०. ) से निकरती 
है । इसका रासायनिक नाम टेद्रासायक्लीन हादडोक्लोराइड 
( 7७178९ङ्८)776 प्तङकवषण्याालःत९ ) है । इस ओषधि 
का निर्माण एक तो स्दरेष्टोमायसीज ( 816000९ ८68 ) 
की ङ्द्धि कराकर किया जाता है ओर दुसरे क्लोर टेद्रासाइकरीन 
तथा ओौक्सीटेद्रासाइक्लीन को पैलेडियम ( 2211201४ ) 
दवारा हेोजिनेशन ( 581082911811071 ) क्रिया द्वारा प्रास किया 
जाता है । इस ओषधि का आविष्कार अमी हाक से १६५२ में 
लेडलं ( 1.606116 (०. क सौजन्य से हुआ है । 
विशेषता :--यह ओषधि पीतवणं की गन्धरदित तिक्त 
स्वादवालो रवेदार चूण के रूप मँ उपलन्ध होती है, जो जर 
एव एल्कोहल दोनों मे समान रूप से घुलनशील दै । यह वायु 
मं तो ठीक रहती है । परन्तु क्षार एवं तीव्र अम्कमे नटो 
जाती है । 
॑ मात्रा :--१से २ राम (१५ से ३० ग्रेन) प्रतिदिन 
अथवा विभाजित मात्रा मं देते है । इसी प्रकार बच्चौ मे १०-२० 
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मिण्ग्रा० (रैसेड मरेन) प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के 
हिसाव से प्रतिदिन विभाजित माराम प्रयोग की जाती है। 


 - ~ ---~ -् 


टेशरासाशकलीन ओषधियों फे गुणधमं 

( 021126010् ग ( ९६८०९४४ ९11068 ) 

चर कि उपरोक्त तीनो ओषधिययाँ (डाला), #पाल- 
00$ 0 ओर ^01101050ो० ) सामान्य रूप से रासायनिक 
( 0060168] ) जीवाशुघ्न = ( ^+ 7४08 0678 ) गुणधम 
( 02710800101621 ) ओर प्रायोगिक ( 1067876006 ) 
ए00@'ध९8 ) गुणो मे एक ही समान है । अतः इन तीनो का 
वर्ण॑न एक ही साथ किया जायेगा :-- 

 जीवाशुष्न गुण ( ‰0000 ^< )--इस ओषधि 
का मुख्य गुणधम जीवाशु श।मक ( 886\6110-81800 „) हे । 
केवल कभी-कभी जीवाणु नाशक { 88167101081 ) प्रभाव 
इसके द्वारा होता है। यह ओषधि कदं प्रकारके वातभी 
( 41186001 ), वातपी ( ^©001९ )) ग्रामघनाद्मक 
( 790 08४ ९८ ), अआमश्चरूणात्मक ( 01870 11९&2- 
1९ ) वक्र जीवाशु ८ अ710९02.6188 रिकेटरिया 
( सि0र/182. ) तथा कुलं निस्पन्दन शील विषाशुओंजनित 
रोगो मे लाभकर है । इनके अलावा निम्न संक्रमणों मे ये ओष- 
धियँ सर्वोत्तम मानी गयी है । 

स्टेफिटोकोक्कस आरियस ( 8810115106060४8 ¢ प्रा€- 
6 ); हीमोफादलस डयुक्े ( प्ल्गुएणााण्ड पलाल )) 








~~ [नी 
3 , 2 
क्रक्र्् † ८ द ` क ् 
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&-कोराद ९. 00]; ); एहरोबेक्टर एयरोजिनीस ( ^67012- 
लश &^670&60७8 ) बोरीलिया रेकरेण्टिस॒ ( 30761118. 
६९८6०४8 ), तेष्टोस्पाहरा इक्टेरोहिमोरेजिका ( 1.9० 
80178. 1९61670 16101718 108, ); ्िटाकोसिस वाइरस 
( 781९0818 ४178 ), लिम्फोपेथिया वेनीरियम ( फ 
गृभ्णे, एलाल6पा ), प्राहइमेरी एटिपिकलछ स्यूमोनियां 
( एपाषथाप्न ^ (ए68] एप९प्ागो18 ), म्रेनुलोमा 
इन्ग्वायनेक ( 871 पाठ {0&घ्ा7816 ), मेनिन्गो- 
कोक्कस ( 4611&0९०९९४8§ ), गोनोकोक्कस् ( 0110. 
000८8 ), क्टस्ट्रीडिया ( 1058102. ); परट्यूसिस 
( ए€प8818 ), साल्मोनेला ( 38111201161186 ), 
शिगेला ( 9ग्श्‌ा> }, व्र.सेका ( 51८८०]]& ), बेसिलस 
एन्ध सिख { 8201116 41111878 ); पेरिटस { ?€818 ) 
इत्यादि उपसग मे ये ओषधि्यां अदूुत राभ करती है। 
समस्त विषागुजन्य रोगो की ये एकं मात्र दवार्णु है । परन्तु 
कुं उपसगं एेसे भी है जिन पर ये ओौषधिर्यां केवल नाममात्र 
का दी प्रभाव दिखाती है । ३० दिस्टोलेरिका ( #. पताश॑ण०ेऽ- 
५९8 `» एम० ` व्यृबरक्युलोसिस (14. (प०ष्छपो0शं8 ), 
टायफायड ( 15710 ), इस्ट ( ४९२8 ) ओर फंगस 
( एण1& ए ) इत्यादि । 

इन उपसगा पर ये ओषधिर्याँं कैसे प्रभाव करती है, इसका 
अभी तक स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाया है । लेकिन अनुमान यड ह 
किं क्लोरेम्फेनिकाल के समान ये ओषधि्यां भी जीवाणुओं की 
प्रोटीन मिश्रण क्रिया मे बाधक होती है । चकि ये ओौषधिर्यां 


^ ¢ च 
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मुख द्वारा ही अधिकतर प्रयुक्त होती है अतः इनका कलं भाग 


पाचन नलिकासे शोषितो जातादहै ओर ४८ घण्थमं दी 
आन्तिक विकारो प्र ये पूरा प्रभाव जमा लेती है । 





शोषण वितरण एवं उत्सगं 


(^ 0500६107 [015६1017 2706 (162०0 ९&) 
मुखद्वारा देने के पञ्चात्‌ शीघ्र ही ये ओषधिं रक्तमें 


प्च जाती है । मुख द्वारा सेवन के २-३ षण्टे के अन्दर हीये 
रक्तमे पर्णं रूपसे फल जाती हैँ ओर करीव ६८ घण्टे तक 
अपना प्रभाव दिखाती रहती है तथा रक्त लसिकामें तो यह 
१२-२४ घण्टे बाद तक भी मिलती रहती ह । इन ओषधियों 
की २५० मिटीम्राम की साचा प्रति 5 घण्टे के अन्तर्‌ पर सेवन 
करने से यह प्ठाज्मा में १-३ मादक्रोप्राम प्रति १०० सी° सी° 
के हििसान से मिलने लगती है तथा ५०० मिखीग्राम के सेवन 
से ३-५ मादक्रोप्राम प्रति सी° सी के हिसाब से मिलने क्गती 
है ओर भ्राम की मात्रा के सेवन से ५ माइक्रोग्राम येओषधियां 
प्लाञ्मा मे पर्हैच जाती हैँ । इनमें ओरियोमायसीन -( 4 ८70- 
70८0) का पूणं रूप से इतनी जल्दी शोषण नहीं होता हैभअतः 
इसके सेवन में प्रथम मात्रा अधिक रखनी चाहिये अथवा वही 
मात्रा जल्दी-जलदी सेवित होनी चाहिये । *५-१ ग्राम की माचा 
&-८ घण्टे बाद देते रहने पर २-४ मादक्रोप्राम प्रति सी° सी° 
रक्तसंकेन्द्रण हो जाता है । यह ओषधि सब धातुओं, पित्त मूतः 
फुप्फुसावरणीय एवं ओोषुम्निक तरल ( 26पा पाति 
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& 0.8. 8.) मे पाई जाती दहै। इसी प्रकार टेशमायसीन 
( ¶लाएक्0रल ) २-३ ग्राम की मात्रा प्रति & घण्टे वाद्‌ 
देते रहने पर, *५- माडइक्रोग्राम प्रति सी° सी° का यथेष्ट रक्त 
संकेन्द्रण प्रस्तुत हो जाता है। 


टद्रासादइक्टीन ( 1620०170 ) के शोषण पर आहारः 
दुग्ध तथा क्षारे का कोई प्रभाव नदीं पड़ता । गुदा माग से इनका 
सेवन कराने से इनका बहत दी कम शोषण होता हे । शिराद्वारा 
प्रयोग करने से ५ से १० मिनट के अन्दर पूणं रक्तसकेन्द्रण हो 
जाता है ओर मांसपेशी माग॑ से प्रयोग करने पर रक्तसंकेन्द्रण इ 
से १ घण्टे के अन्दर हो जाता दै) 


इन ओषधियो का सारे शरीरमे समान रू्पसे वितरण 
होता है । परन्तु अन्य स्थानो की अपेक्षा यकृत; प्लीहा, चक्रक 
तथा फुप्छुस मे अधिक मिलता है इसके अलावा शोथयुक्त अवस्था 
मे (शल अफ००्‌ एप्त भी पर्हैच जातादहै नेत्र 
द्रव ( ^0७००8 प्पा००प' ) लाला रस्त ( 8981152  फुपफुस्ष 
द्रव (516प'81 एप्त) तथा उदरगुहा रस (486४9 एप्त) 
मे यह सबसे कम मिलता है | गथिणी छियो में २५ से ५० प्रति- 
शत भाग प्लेस द्वारा गभं मेँ छन कर पर्हच जाता है । 


मुख द्वारा सेवन करने से एक घंटे बाद यह ओषधिं धीरे- 
धीरे निष्कासित होने गती हैँ । सेवन करने के प्रथम बारह 
घो के अन्दर इन ओषधियो का १०से १२१ भाग भूच्च द्वारा 
निष्कासित हो जातादहै तथा करीब ३० से ५० प्रतिशत भाग 
धीरे-धीरे ३ दिन मे निष्कासित होता है। टेद्रासाइक्ठकिन पत्त 
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द्वारा प्छाञ्मा से ५ से १५ गुना अधिक निष्कासित होता दै । 
मुख द्वारा सेवन करने से क्गभग १० प्रतिशत भाग मल द्वारा 
निष्कासित होता है । वाकी ओषधयो के भविष्य का ज्ञान अभी 
तक ज्ञात नहीं हो पाया हे। 
देदासाहकलीन को मत्रा एवं प्रयोग बिधि 

जो रोगी बेहोश न हो तथा वमन इत्यादि कोई उपद्रव न 
हो, साथ ही रोग की अवस्था उग्रतमन हो तो युवा अवस्था मे 
कैप्सूल के रूप मे तथा बच्चों म सिरप एवं ्‌ापके स्पमेइन 
जषधियौ का सेवन अति उत्तम रै। इसकी ओसत मात्रा एक 
युवक मे १५ से २अराम प्रतिदिन है तथा २५० से ५०९ 
मिग्रा० प्रति४से & घण्टे के अन्तर पर इनका सेवन कराना 
चाहिए । बच्चो मे मात्रा का निर्घौरण शरीर के वजन के हिसाब 
से किया जाता है अर्थात्‌ १० से २० मिग्रा प्रति किलोग्राम 
दारीर भार के अनुसार । एेसो अवस्थाओं मे जहां इन ओषधियों 
के अतीव प्रभाव की आवश्यकता है, वह इन ओषधिययां को मात्रा 
को बदाकर इसके सेवनकाल के बीच के अन्तरको कम कर देना 
प्रेयष्कर है । क्योकि मारा बदढादेनेसे नाना प्रकार के उपद्रव 
जञेसे वमन, अतिसार, त्वचागत विस्फोट होने कौ अ.धकं सम्भा- 
वना रहती दै । इन ओषधयो का सेवन दृष, क्षार पदाथ के साथ 
करने से उपरोक्त उपद्रव कम होते है । जिन रोशियो मे वमन 
बेहोशी कौ अवस्था हो ओर साथ दी शीघ्र ओषधि प्रभाव की 


आवश्यकतां हो तब इन ओषधयो का सेवन सूतचचीवेध के द्वारा 


पाया जाता है । शिरा द्वारा सूचीवेध करने के लिए "१ से ५८ 
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का नासं सेखाइनमें घोर धीरे-धीरे शसे२सी० सी० प्रति 
मिनट के हिसाब से सूचीवेध करते हैँ । नार्मल सेलादन न उप- 
न्ध होने पर ५ ग्लूक्ठोज म भी धो बना सकते है | युवक 
मेँ इसकी देनिक मात्रा १ आम है जिरुको विभाजित एक यादो 
भागम दे सकते है। बच्चोमे यह मात्रा १० मिग्राण प्रति 
किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से देनी चाष्टिए । ` 
इण्टरामस्क्यूलर इंजेक्शन के लिए ९ का घोल तैयार करते 
दै ओर इसकी दैनिक मात्रा युवक मेँ "२ से ४ भराम है ओर 
वर्चो मे ५ मिग्रा° प्रति किटोम्राम शरीर के वजन के हिसाव 
से हैँ । यह इन्जेक्शन नितम्भ मेँ काफी गहरासे दिनमेरया 
२ बार देना चादहिये। स्थानिक उपसर्गां जैसे नेन विकार 
इत्यादि में इनका ५ का डाप एवं मरहम आता है, जिसको 
दिनमे्से& वार लगाना चादहिये। 


टेटासादक्छीन्स के दुष्परिणाम (¶०न्लंक्र जा क8.- 
00168 ) :--प्रायः ये निविष ओौषधिर्यां है जिनके सेवन 
से किसी प्रकार घातक दुष्परिणाम होते नदीं देखे गये है ओर 
जोहोते मीर वे अधिक भ्यंकर स्वरूप के नदीं होते, केव 
सामान्य एवं निम्न प्रभाव दिखाते है । 


इनकी विषमयताओं के अन्तगत सबसे अधिक पाचन-संस्थान 
जन्य विकृति होती दै । जैसे जी का मचलाना, वमन; अतिस'र, 
` आध्मानः क्तुघानार, अपचन; कलेजे पर जखन इत्यादि । ये 
सव विकृतियां मुख द्वारा सेवित आमाशय मे इन ओषधि्यो के 
स्थानिक विषाक्त प्रभावो द्वारा होतारै जो टेरामाइसीन ओर 
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एक्रोमादइसीन से अधिक होता हे । इनके अलावा मुख तथा गले 
की श्लैष्मिकं कला मे क्षत पेदा हो जाता दै तथा जिह्वा योथ 
( ©108शे ४8 ) आमाशयिक शोथ ( 90811118 ), गले 
मे घाव ( 8076 {1108४ ); निगलने मे कष्ट ( 12$श्‌18€78 } 
इत्यादि उपद्रव तथा विटामिन बी कम्पलेक्स की न्यूनता के 
समान लक्षण वाले उत्पन्न हो जाते हैँ । अन्य उपद्रवो मे गुदा 
योनिमा मे खुजटी ( पाप्प8-&11 ४1९९6 ); -4‰78 
प्रं8ऽप7© इत्यादि लक्षण इस ओषधि के दीधंकालीन सेवन से 
होते है । त्वचागत विकार जेसे अनेक प्रकार विस्फोट (७1९8); 
त्वचा शोथ { 1061089 ४8 ) इत्यादि होते है । 

उपयोक्त सभी उपद्रवो के निवारण के लिये सर्वप्रथम ओषधि 
को रोक देना चाहिए ओर यह सम्भवन हो तो अल्पतम माना 
मे सोडाबाङ्कार्वं इत्यादि के सहारे इसका सेवन कराते रहं । 
विटामिन बी कम्प्तेक्स का साथ में इस्तेमाल करना ओर अच्छा 
है । त्वचागत्‌ उपद्रवो के किए एण्टीदहिस्टामिनीक ( ^४- 
78(अ्ाए76 ) जषधियों का जैसे एवि, फेनागन, एन्टीस्टीन ` 
इत्यादि का सहारा तेना चाहिये । 

विभिन्न रोगों भे रेदासाइक्टीन्प का प्रयोग 

( ८206८ & ४100 ग (2९ 110९ ) 

ये ओषधि्यां अनेक ओपसभिक रोगों मे प्रयुक्त की जाती है ` 
ओर अति कुशल्तासेये कायं करती हँ । इसीकिष इन ओष- 


` धियो का नाम बाडस्पेकटरम एण्टीबायोरिक्स कहा गया है । 
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स्थानिक प्रभाव ( 1008] ^01100 )- नेव रोगो मै-- 
५ का इनमंसे किसीएक ओषधि का घोठ मलहम तथा 
डापके रूपमे अनेक रोगों में प्रयुक्त होता है जेसे विभिन्न 
उपसर्गां से उत्पन्न (णपुप्रपठत 8, उन 8, 
& 67818, (07681 पाठलाइ, )200098118; 1118, 
(र्शः इत्यादि । नेत्र के विषाशुजन्य रोगो मेँ जैसे रोहुआ 
( 17201101708. ) इत्यादि मलहम के रूप में इनमें ते किसी एकं 
ओषधि का दिन मेया ६ बार व्यवहार करं मौर साथ-वाथ 
१्सेरभ्राम मृखद्वारा सेवन कराये । इसके अतिरिक्त न्यूमो- 
कोक्कस या स्टेफिलोकोक्कसजन्य नेत्र रोगों सँ भी इससे आशा 
तीत छाम पाया गया दहै। 

कणे रोग ( 727-01868868 )--कणं रोगे मे जेसे कान 
के बहने ( (08 70602 ); कर्णं अस्थिरोथ ( 11280 
0105 „ इत्यादि रोगो मे टे्रासाइक्टीन की किती एक ओषधि 
५ से १ नामल सेलाईइन के घोल मे इसके स्थानिक प्रयोग से 
अद्यत छाभ होता है । 

चमं रोग ( ध17) {21668868 ) :-- अनेकं त्वचागत 
विकार जेसे ्0वला८18, 1100}: €110, मुंहाखा ( 4116 
द्ग्ध ( एपा16 , में इसके स्थानिक प्रयोग से उत्तम लाम 


होता है। 


सल्फोनामाइड ओर एण्टीायोरिक्स १२३ 


आन्तरि प्रयोग्‌ ( 1५८९८081 368 ) 


टेटरासादक्छीन वैक्टीरियल ( 5840678] ); रिकैर्‌ूसियल 
( १३९०७82] }) ओौर विषाुजन्य निमोनिया मे रामबाण 
के समान कायं करती हँ ¦ इसके प्रयोग से तत्का ज्वर उतरता 
है तथा समस्त उग्र लक्षणो का शीघ्र शामन होता है । फुप्फुसगत 
विकार २४ से ४८ घंटों मे सुधरने गते दै । यद्यपि बैकटीरियक 
निमोनियौँ मै ठीक इसी प्रकार पेनिसिलीन भी काये करती हे 
परन्त॒ जब उपसगं पेनिसिखीन सह्य ( 76160071 जच्श- 
818४ ) हो जाते है तब उपचार कै निमित्त ये ही एकं साधन 
रह जाते है। इस रोग मे इसमे से किसी की सामान्य दैनिक 
मात्रा १ से २ म्राम प्रतिदिन विभाजित माताम है। इस प्रकार 
एक सप्ताह तक इन ओौषधियो का व्यवहार जारी रखना आवश्यक 
है, परन्तु इस रोग की उग्रावस्थामे रीघ्र प्रभावके ख्यि १ 
ग्राम की मात्रामे इनका प्रयोग दिनम दो बार शिरा मागं 
द्रा करं । निमोनिया के अलावा व्रँकियक्टेसिसख ( 87011116- 
08818 ), फुपषुस विद्रधि ( 1.प0 ^०6688 ), एम्पाहमा 
( प्ण ०8, ) मे भी इनसे काभ होता है । त्राकिएक्टेसिस 
( एषगा०प6९६४88 ) ओर फुपुस विद्रधि ( पाट 
८९688 ) मे सामान्य रूप से इन ओषधियो के व्यवहार के 
अछावा इनका *५ के घोट को नासा मागं से स्परे ( अधर ) 
के रूपमे प्रयोग करते है। कुक्कुर्खसी ( पए1000०६- 
0०पष्टा0 ) मे टेद्रासादक्टीन ( 76172९5 6116६ ) मे से 
किसी एक का प्रयोग २० से ४० मि° प्राम प्रति किलोग्राम 
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शरोर भार के हिसानसे मात्रा निर्धारित करके दिने ६ नार 
इसका प्रयोग करं ओर यदी क्रम पक साद तक जारी रख 
तीव्र श्वासनलिका चोथ ( ^५०९ णाल ), तीव्र 
स्वरयन्तर ओथ  ( ^0प© = वाण 08) तीतर दमा 
( ^ ५४16 48118708. ) तथा अन्य श्वासमार्ग के विकार से 


इनमे से किसी एक ओषधि का ९सेर ग्राम दैनिक मात्राके 


हिसाब से दिन मे ४६ वार विभाजित माघा में प्रयोग ्रेयष्कर 
हे ओर यह क्रम ७ से १० दिन तक जारी रखना चाहिये । 

पचन संस्थान जन्य उपसगं ( ७६870 11681178] 
10760708 ) : --वैसिलरी अतिसार ( ए०ाा ध्य 1) ला 
कल ) तथा ओपसर्भिक गेस्रोदण्टेराइटिस { 11९6४१९ 
0 28070611॥68 ) से टेद्रालाइक्लिन्समे से किसी एकं कमा 
प्रयोग १-२ ग्राम प्रतिदिन खख से युवकमे तथा २० स ० 
मिचिाम प्रति किलोभ्राम शरीर के वजन के हिसाब से वच्चो 
म्स कवार विभाजित मात्रा में देना चाहिये। 

चू कि इन ओषधियों का कन्सेण्टरेशन ((0प०लपद्कष0ा) 
शोषण के पश्चात्‌ यकृत मे सबसे अधिक होता ह| अतः तीतर 
तथा जीणं पित्ताशय शोथ ( 4५८९ & (10110 (1016- 
तला तया (णका 8 ) म इसका उत्तम प्रयोग हे । 
इसके छिए मुख तथा सूचीवेध दोनों सूप सें इसका प्रयोग होता 
है । इसके किए इसका १ सेर प्राम प्रतिदिन प्रयोग १० से १२ 
दिन तक करना चाहिए । समस्त आन्तरिक विकार जैसे तीतर 
आमातिसार ( ^^ प्र! 4710९71 [29४8९6४० १न्ग ), जीणं 


अमीबिक व्रण ( (17010 ^7006716 एवल. ) मै इसका 


५ 
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प्रयोग १ सेर ग्राम प्रतिदिन की माराम ७ से १० दिनतक 
करना चाहिए । परन्तु इन अवस्थाओं मे इमेटीन (1706116) 
का सहारा लेना तो अत्यन्त आवश्यक है । तीव्र उदरगुहाकला 
रोथ { 4९१6 {@){001॥8 ) जोकि आंत्चिक व्रण अथका 
एपेण्डिशाइरिस ( 17016810281 (1८ल'§ 8०१ & एएशाता- 
९४8 ) के कारण उत्पन्न हु हो, उसमे इन ओषधयो मे से 
किसी एक का १-रे ग्रास प्रतिदिन शिरा द्वारा दिनम २ बार 
सूचीवेध करने से उत्तम प्रभाव सिता है । रोग की उग्रावस्था 
शान्त होने पर इसी ओषधि की २ ग्राम प्रतिदिन की मात्रां 
सेवन आगे कई दिन तक करना चाहिए । 


किसी शल्य कर्मं क्रियाके ३ दिन पूवं ३-४मग्राम इन 


~ का सेवन कराना चाहिए ओर शल्य कमं के बाद 


करीव १ ससाद तक इनको देते रहना चादिए । 
मूत्रवह संस्थान के रोग (1708 ७ण1181 10670118) :~ 
ये ओषधिं अनेक मूत्र-जननेन्द्िय संस्थानगत विकारमें भी 
अच्छा काम करती हँ । जक्षि एश0णुणणत प्त) एशां) 
(08108, एकत्र 08, = ए1081800)8 इत्यादि) जिनमे 
सल्फा एवं पेनिसिलीन से को$ विशेष लाभ नहीं मिला रदे । 
इसकी प्रारम्भिक मात्रा मुखद्वारा १-२ प्राम प्रतिदिन विभाजित 
मात्रामेद्‌। 
जननेल्रिय उपसगं ( ७1167681 -1111609008 ) 3 
जो उपसर्ग पेनिसिदीन सह्य ( {888धा† }) हो गये ही 
उनमे इन ओषधियो का उपयोग करना उत्तम दहै। सूजाक 
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( ७०८०८०७8 ) की तीत्रावस्था मे २ ग्राम प्रतिदिन दिनमें 
४-६ विभाजित माना इन ओषधियोंमेसे किंसी एक का 
सेवन दो दिन तक निरन्तर करावें | इसी प्रकार फिरंग (9 
0111118 ) के उपचारमे रसे ग्राम की मात्रा में इनका प्रयोग 
१० से १४ दिन निरन्तर करना चाहिए । साथदही इस उपसगं 
से उत्पन्न (8107010 जननेन्द्रिय रण (@अ€1{8] 1८९8) 
उपद्रव भी १-२ सताह के अन्दर दुर हो जाते है । 

अन्य उपसग में :--रिकेट्‌सियल उपसगं ( 1८161881 
{णश्णा०0) ) जैसे 01061010 एप, = ¶प्ा06 
1 018) ्मिव्छर्हं ध्‌ (०, @ शश्च्डः से ये एक 
मात्र ओषधियां है इनकी प्रारम्भिक मात्रा १ ग्राम तलश्वात्‌ 
ˆ२५ भ्राम प्रति ३ घण्टे पर मुखद्वारा सेवन करावें | इसी प्रकार 
ए7प९०1088 को तीव्र तथा जीर्णावस्था सें टेद्रासादकिलन्स से 
उत्तम लाभ होता है । टेरामायसीन का री°नीभश्यें प्रयोग करनेसे 
खाभ तो अवश्य होता है परन्तु यह उसी अवस्था मँ देना उचित 
है जन रोगी शटरष्टोमायसीन से सद्य दै । सवणएकयूट वरैक्टीरियल 
एण्डोकाडयरीसर (8020116 ए86ल12} 710002101{;8 ) 
मे इनका प्रयोग २-४ ग्राम प्रतिदिन ६&-१२ सतता तक करें । 
विषागगुजन्य मेनिन्जायरीस ( “1108 760118108€ ) मे टेट्रा- 
सादक्छीन्स का २-४ ग्राम प्रतिदिन प्रयोग करते है। इसके 
अलावा अनेक त्वचा रोगः, गैस गेङ्गरीन, मधुमेहजन्य गंगरीन, 
काबकल, अस्थिशोथ (00816010$गां#8 ), रोहिणी (708 
728 ), &0त्रागा0$ 60818 ॐ वप्र, 8127080 ए€च्ल) 
६8 8106 छष्छ,) पना? 1186888 इत्यादि मेँ टटा 
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सादक्टीन्स की किसी एक ओषधि का प्रयोग २ ग्राम प्रतिदिन के 


हिसाब से ५-७ दिन तक करं । इसके अङावा अनेक वाइरस 


इन्फेक्शन जेते कक्षा ( पल1068 20816 ) त्वचाद्ोथ 
( [7081178 ), मसूरिका (14628168); बङी माता (9108 
एण ), दद ( 2026102. } का प्रयोग अदूयुत छाभ करता है 
क्योकि इनकी ये हो एकमात्र दवा हैँ । 


पेटेर्ट ओषधियां 

076" (0. का -- 

८ १ ) टेरामाईसिन कंष्स्यूल ( (69017 09 
श] )--२५० मिग्रा° ओंँक्ली टेद्रासाहक्छीन प्रति केष्स्यू । 

( २) टेरामादइसिन एस० एफ० कंसप्स्यूल (नग्शएणष 
8. ४, (9708४18 )--इसमै विटामिन बी कम्प्तेक्स तथा 
विटामिन सी मिका होता है। 

( ३) टेरामाईइसिन सिर ((¶लाः20$ ८० शङ्पा?)-- 
बडे वच्चो के लिए । 

( ४ } टेरामाइसिन प्रीभिक्स्ड पीडयैट्कि ङ़ाप (लपक 
1000 एगध ड€त ७18४५ 170 )-- छोटे बच्चे के 
लिए । प्रत्येक बृंद मे ५ मिग्रा० ओषधि रहती है । 

८ ५) टेरामाइसिन इण्टावेनस ( ¶6ष्धाषफलप [प 
79शश10प्३ ) -उक्स्ट्रोज मे मिलाकर शिरा में देने के लिये । 

(६ ) टेरमाईसिन ईण्टामस्कृखर ( (७पञ्ष्ल7 
1708008८] 87 ) -पैरी मे देने के किए ५०; १०० ओर 
२५० मिग्रा° के एम्प्यू ओर १० मिलि° के मल्टीडोज वायल ¦ 
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( ७ ) टेरामाइसिन आपथैटिमिक आयण्टमेण्ट ( {078 - 
70 एला 00706 011४0601 )--्जख मे लगाने 
का मलहम | 

(८ ) टेरामादसिन टोपिकल आयण्टमेण्ट { 7162 
न (ण0ल्ड्‌] कपल }-घाव आदि पर ल्गने का 
मलहम । 


( ९ ) टेरामाइसिन टाची (शयकणङला (70668) - 


मुख विवर, गले आदि मे प्रयोग के छिए्‌। 

( १० ) टैरामाइसिन ओटिक सोल्यृश्न (एन ०) 
(११९ §०प्ठप )--कान आदि में टपकाने के बूद्‌ । 

( ११ ) टेरामादइसिन सोल्युबर टेबलेट (¶७ाशरल7 
०1015 772}9€18 }--वच्चो को किंसी पेयम घोर कर देँ । 
प्रत्येक रिकिया ५० मिग्रा° की होती है। 

(१२ टेरामाइसिन उण्टल पेस्ट ( शभरा 
12९1181 68816 )-रदात उखाढ़ने एवं सुख में . शन कमः के 
नाद्‌ प्रयोग के लिये। 

( १३ ) टेरामाईइसिन वंजाइनल टेबलेट (वलःभपर्ल प 
४2&78) 1219198 }--योनि में धारण के लये | 

( १४) सिनरमादस्िन कप्स्यूल ( 310 रल 
(20816 } प्रत्येक केप्सयूल मे टेरामाइसिन १६७ मिग्रा° 
ओर ओल्ियेण्डोमाश्सिन ( 16न्वण्ङलंप ) ८३ मिम्रा० 
रहते है । 

( १५) सिनरमासिन ईण्टमस्करुलर ( थण जं 
1पलकणरपष्णप्राधयः )- पेशी मै देने के लिये वायक । 


१ ॥.। 
1 ॥ 
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( १६ ) सिनरमादसिन इण्टावेनस ( $शणलाङ्ल 
11 ्2रला10प8 )--रिरा में देने के लिये वायल । २५ मिलि 
परिखत जर मे मिलाकर देते ह । * 

( १७ ); सिनरमादसिन होमोजेनादज्ड सिर ( ण 
745 12 0100६ ल8€0 8 7ण )--कैष्स्यूल लेने में 
असमथ रोगियों के स्यि स्वादिष्ट राबंत । 

( १८ ) सिनरमाइसिन पीडियटिकं डप { $षण्लप- 
171 [€012{176 7008 ) ~~ बच्चों के लिये वूद | १ मिलि° 
द्रव म १०० मिग्रा° ओौषधि रहती है । साथ में नापने के लिश 
निशान युक्त इपर मिलता है । 

( १६ ) टेराकाद्लि आई।इयर आयण्टमेन्ट ` 765607- 
प्र] ए€/ 02 0006001 )--इसमे 2ेरामादसिनः दादडो- 
कोटिंजोन ओर पोलिमिकिसिन बी ( ?०क् रखा 8 ) मिला 
रहता है । ओंख ओर कान सें प्रयुक्त होता है । 

[प्रा€ (0. का- 

( १ ) टेदासिन कंष्स्यूल ( (6४क्लप (1270=णा< )- 
प्रत्येक केष्स्यूर मे २५० मिग्रा° टेष्रासाहक्टीन रहती है । 

(२) टेदासिन इण्टामस्कुलर ( ९8९० [पाम 
70 86] }- पेशी मे देने के लि्‌ वायक । १०० मिग्रा 
के वायरु मे २ मिलि० जल मिटाते हैँ । 

(३) टेटासिन ट्ण्टावेनस ( ९७१ '्९ङ्7 10155 6- 
105 )--रिरा मे देने के ल्य वायल । विन्दु विधि ( [पा 
०05०त्‌ ) से देने के जिवि २५० मिलि० डेक्सट्रोज या नमल 

६ 








क प क मनक शकतागव ~ 
~~~ ६ न = कोष्ण दकयन्वगतित 
[का काक पा न्निः न गिनः क (न का १ श र क 
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सेलादइन मे तथा सीघे रिरामेंदेनेके ल्यि २५ मिकि° मे घोल 
बनाते है| 

80107 (0. का- 

( १ ) मिस्टेक्लिन १००-१०० ( 4 8ध्ट्ला7) 100~ 
100 }-- प्रत्येक कैष्स्यूल मे टेद्रासाइक्लीन हाइडोक्छोराइड 
( ¶978“लुा०6 प्रकवाण्लणगतत८ ) १०० मिग्रा° ओर 
निस्टेयिन ( पिश }) १०० मिग्रा० रहते हैँ । वच्चो के 
उपयोग के लिए है। 

(२) मिस्टेक्लिन-वी ( 149शव्माण- प्र )-- इसमे टेटरा- 
सादइक्टीन हदादडोक्रोराइड ८ 71720८11 प्र १०९10. 
70€ ) ओर निस्टेयिन { फव8॥211 ) मिला होता दै । केष्सयूल 
एवं बच्चो के लिए वृद के रूपमे मिल्तादहे। 

-( ३ ) स्टेविलिन इण्टामस्कलर ( ध्न) [0 ापपड- 
00127 )-- इसके प्रत्येक वायल मेँ १०० मिग्रा° टेद्रासाहक्टीन 
रहती है । २ मिलि० परिलुत जरु मे घोर बना कर पेशीगत 
देते है । 

(४ ) स्टेकविलन इईण्टावेनस ( 8॥९}71 1४18 र€- 
71018 ) -५०० मिग्रा० कै वायल को ५० मिलि० परिखत 
जल में घोल कर रिरामें धीरे-धीरे देते है अथवा १८ मिलि° 
परिख॒त जर मे घोर कर ५०० मिलि° ५५८ डपट्रोज या नामेक 
सेखादन आदि में मिखाकर विन्दु विधि ( [17 7061100 ) 
से देते दै । | 


( ५ ) स्टेक्छिन आयण्टमेण्ट ( 3601170 100670४ )- | 


त्वचा, घाव आदि पर क्गाने का मरहम । 








ॐ क ह #. 
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( & ) स्टेविल्न आंपथंल्मिक आयण्टमेण्ट ( अध्गो 
(0111118174116 07717061 ) - अखि मे टगाने का मलहम । 


( ७ ) वेलासाइक्लीन इण्टावेनस ८ ४थ्‌18चल]706 
10178रल)0प5 )-- शिरा में देने के किए रिवेरिन कँ समान । 

16616 (0. का- = 

( १) एक्रोमाइसिन कप्स्युल ( ^.0]ाणा्ङ़ल (अ 
81168 )-- प्रत्येक केप्स्यूल मे २५० सिग्रा° ओषधि । 


(२) एक्रोमादइसिन वी ( 4न्णफकफलप ए )-- 
सोडियम मेटाफोँसफेट ( तापा = 40वशात०श्‌ण8€ ) 
युक्त केप्स्यूल । 

(३ ) एक्रोमादसिन पएंस्° वी ( ^+दो7्गणशन7) 8, 
४. 0- विटामिन युक्त टेदरासाइक्टीन की कैप्स्यूल । 

(४ ) एक्रोमाइसिन फार इयर साल्युशन ८ ^01170- 
रला) णिः छ्का इनृणठा) )--कान में डालने के 
के बिन्दु । 


( ५) एक्रोमाइसिन इण्टामस्कुर ( ^ दागङल 7) 
10020 पल्छपा& )--पेरी मे देने के व्यि १०० सिमा० 
के वायल | 


(£ ) एक्रोमाइसिन इण्टावेनस ( ^ लागल 
170 "&चशा०प5 )--शिरामं देने के लिए २५० ओर ५०० 
मिग्रा° के वायल । 
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(७ ) एक्रोमाईइसिन लिविवड पीडियंट्कि डाप (470. 
09609 [वपत 2€त12.716 [07008 )--बस्चौ के 
लिए विन्दु | 

(८ 9 एक्रोमाइसिन आयण्टमेण्ट ८ ^^1"10फङ्लंप 
(2170601 }--प्वचा एवं घाव पर कगाने का मख्दम । 

( ९ ) एक्रोमाइसिन आयण्टम्नेण्ट आफ्थैट्मिक (^०्‌""0.- 
06 किला 0000९ )--्जख में लगाने 
का मलहम । | 

( १० ) एक्रोमाईइसिन १९८ आप्थेल्मिक आयर सस्पेन्शनं 
(^ 0070 लण 1‰ एश 01} §पश९000)- 
ओंख में छोड़ने के छिए्‌ तैरीय घोल । 

( ११ ) एक्रोमाइसिन साँल्युबल टेबलेट ८ ^.017"ग्ऽ- 
लो" 80) प€ ए९एालौ8 )--५० मिग्रा° कौ टिकिया | इसे पेय 
पदार्थो मे घोक कर देते है | | 

८ १२) एक्रोम।इसिन स्परसाँयडस ( ^+नेण्गप्$मेप 
0९8००९8 )--इसे पदिते थोडे जर में मिलाकर तेई 
जेसा बना लेते है । फिर किसी पेय या जल मे मिलाकर प्रयोग 
मे लते है । 

( १३ ) एक्रोमाईसिन टाचेज ( ^ना० ङम ग70- 
0168 )--गते ओर मुख के रोगो में स्थानीय प्रयोग के लिए । 

( १४ ) ओरियोयाईइसिंन कंप्स्यूलं ( ^ पागङलंप 
(9080168 )--यह क्लोरटेटरासादक्लीन इदादइडोक्छोराईड 
( (गनछक्टणा6 पङ 07०न10106 ) की केष्स्युल ई 





। च 





सल्फोनामाइड ओर एण्टीबायोरिक्स १३३ 


( १५ ) आरियोमाइसिन ओआंयण्टमेण्ट ( ^ ण7€गएलण 
01117061 }- त्वचा मे क्गाने का मलहम । | 


( १६ ) आंँरियोमाइसिन ओंयण्टमेण्ट ओआंपि्थैट्मिक 
( ^ पः€्०्छ८्लां किला ४ 0006 )- अखि मं 
लगाने का महम । 

८ १७ ) लेडरमाईसिन कैप्स्य॒ ( 1.6्परणएल) (8- 
ऽप] )--डीमेधिलक्लोरटेद्रासादक्लीन हाइडोक्लोरादड (126५ 
छराकााग6णश्छला ०७ प्त 7060 म१९) १५० मिम्रा 


की कैप्स्यूर है । इसके बिन्दु भी आते हैँ | 

{060118{ (0. का-- 

८१) टोस्टासाईइक्लीन ( प्तण्डश्छला€ )--२५० 
मिग्रा° की केष्स्यूल | 

(२) होस्टासाइक्टीन सिरप ( 082९ 11116 
917 )-- बच्चो के टिए शंत । 

(३ ) होस्टासाइक्टीन इाप (08180 01106 "ण 


बच्चो के छिए बिन्दु । 


( ४) रीवेरिन ( एष्व) )--शिरामे देने के किए 
रोक्टिद्रासादक्टीन (0111680 ल्‌) का २७५ मिग्रा° का 
वायल । १० मिकि° परिखुत जल में घोर कर देते है । 

इनके अतिरिक्त डेज कम्पनी (12058 0. का सुबामाई- 
सिन ( §प्ा0रल7 ), एलेम्बिक कम्पनी ( 416०6 
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00. ) का एलसादक्लीन ८ ^1.०1176 ) तथा अन्य अनेक 
कम्पनियों के कंप्स्यूल, सिरप, मलहम आदि आते है । 


€ 


जेणटामाइपिन सल्फेट 
( (७०0६870 @10 ऽए 10102६€ ) 

यह गेरामादइसिन इन्जेक्शन (©878100ा 109्नी0)) 
के पेटेण्ट नाम से मिता है । इसमें तीन प्रतिजीवी ( ^५- 
00९8 ) मिते होते है जेण्टामादइसिन सी, ( तण 
लशा) (7 ); जेण्टामादसिन सीनए ( ७6्कर्ल0 (12 ) 
ओर जेण्टामाहसिन सीर ( 067४2007) 9 ) ये सल्फेट 
लवण के रूप में रहते हैँ । 


कायं { 46008 }--यह सुग्रादी जीवाग्ुओं मे प्रोरीन 
का निमाण होने से रोक कर उनका नाश करता है । 

मुख्यतः यह निम्नलिखित आम ऋण (790 06 र) 
ओर भ्राम घन ( :7870 03९९ ) जीवारुओं पर कार्य 
करता हे :-- 

स्यूडोमोनास दुरुजिनोसा ( ?860001700788 2.6 
21088, ; | 

इश्चेरिकिय। कोला ( ए5०श९112 0017 ) | 

क्लन्सिला इषण्टेरोवेैक्टर-सरेटिथा ८ ए1७08ना०-्ा15- 
7018016 86818, ) | 

स्टेफिलोकोक्कस ( 9{8011000९९8 ) | 

नीसेरिया गोनोरिया ८ 7७ं88€†> &०0०0711068.-) | 
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नेदानिक ओषधि गुण विज्ञान ( 1168] ?118०- 
९०]०ग्हर )--अन्तःपेशी ( [णप्ाछप्ञठपान्मः ) देने पर रक्त 
मे ३० से ६० मिनट में यह उस उच्चतम स्तर तक पर्हच जाता 
है जिससे सुग्रादयी जीवाशु ( 9८६८९018 08618. ) नष्ट 
हो सक । प्रभावी स्तर ( सान्द्रता-०660#80071 ) & से ८ 
घण्टे तक बना रहता ह । 

प्रति ठ घण्टे पर इसका नती ( {0शणप्ह्ठपो क ) 
इन्जेक्शन देने पर रीर मे इसका संचय नदीं होता परन्तु जिनके 
तरक्क ठीक से कायंन कर रहे हौ उनके रक्त मे इसका सान्द्रण 
अधिक र देर तक रहता है । यदि इसे अन्तःशिरा बिन्दुविधि 
( [7270३ तप ) से १-२ षण्टेमें दिया जाय तो 
अन्तःपेशी देने के समान दही सान्द्रण होता हे । 

इसका उत्सर्ग ८ ए 0761100 ) मूत्र मे रेष षण्टेमे ३०से 
१००९ तक हो जाता है । कई दिन तक र्गातार देते रहने से 
इसके उत्सर्ग की मात्रा दिये जाने की मात्रा ( प्रतिदिन ) तक 
हो जाती है । जिन इक्क की क्षमता कम है उनमें उत्सगं देर 
से होता है। अतः रेसे रोगियो को कम मात्रा मे ओर अधिक. 
समय के अन्तर से देना चाहिए । | 

प्रयोग के संकेत ( 10080015 }--सुग्रादी जीवाणुभं 
के निम्नलिखित संक्रमणो मे इसका प्रयोग होता हे :- 

मूत्रमागं के संक्रमण ( एाणााशङ्ग {780 10160०78 ) 

वस्नं मागं के संक्रमण ( दट्शगगकप्ण पत 


11186008 ) 
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केन्द्रीय तच्त्रिकातन्व के उग्र संक्रमण यथा मस्तिष्का- 
दरण शोथ ( 9611018 10160108 5111721 767 ₹0प§ 
88 1. 6. एथला10ष्टा 98 ) 


आमाशयालत्र मागं के संक्रमण ( ७8610-71887718] 
11161098 ) 


गोनोकोक्कस जच्य मूत्रनलिका शोथ ( 60०९०९८३ 
7677078 ) 

संक्रमित न्रण ( 1716080 ०पा008 ) 

अस्थि एवं मृदु ऊतकों के संक्रमण (506 800 8४ 


1118866 1प्{€& 0108 ) 
मात्रा एवं प्रयोगविधि ( 12086 8716 ^ 010 1078778 
0 )--इसका प्रयोग सामान्यतः अन्तःपेशी (1 प9ण८प६९प- 


187 ) होता है परन्तु विशेष अवसरो पर अन्तःशिरा ( 118 
₹6€110प8 `) भी दे सकते हैँ ।. 


वयस्क ( ^0५11 ,) रोगियों म जिनके ब्रक्को मे विङ्ति न 
दो; ३ मिग्रा° प्रतिकिलोप्राम शरीर भार के अनुसार प्रतिदिन 
देते है। इसे ३ मात्रा्ओ मे यकर ल-त षण्डे पर देते ड । 
उदादहरणाथं ६० किम्रा० या अधिक भार वाले व्यक्कियौको २ 
मिकि० ( ८० मिग्रा० ) ओषधि प्रति ८ घण्टे पर देँ इससे कम 
भार बाले के १.५ मिलि० (६० मिग्रा० ) दें । उग्र संक्रमो में 
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देनिक माचा ५ मिग्रा०।किम्रा०|शरीर भारभी दे सकते है। 
बच्चो मे भी यह मात्रा दी जा सकती है | 

चिकित्सा की अवधि ( एष्व) ग 60४ )- 
सामान्यतः ७ से १० दिन तक इसका प्रयोग करना चाहए। 
कृठिन केसो मेँ अधिक दिन तक भी प्रयोग कर सकते है । परत 
रेखी अवस्था सें सीरम क्रियेटिनीन ( 8 व्य 0768779 )} 
उसके उत्सर्गं की गति ओर बी. यू. एन (ए) का परिमापन 
करते हए मात्रा एवं अवधि का निश्चय करना चाहिए । 


निषेध ८ (0#200108.1078 )--जेण्टामाइसिन के 
प्रति अतियुग्राहिता ( पश्एशइलाशणिा{ ) मे इसका प्रयोग 
नदीं करना चाहिए । | 

प्राप्ति यह दो भिलि० वायलो मे द्रव रूपमे मिक्ता है 
-जिसके प्रत्येक मलि° में ४८० मिग्रा० ओषधि रहती ह । 


इरोधईसिन ओर इरेथोसिन 
( 110६९१४ 20 ६0८0९1४ ) 
इन ओौषधिया का संयुक्त रासायनिक नाम इरेधोमाइङ्नि 
( [ङ पागण्वजलप ) दे, जो नवीन जोवाणुव्न पदाथं टेदरा- 
सादव्लीन की तरह बहुत से भिन्न-भिन्न जीवाशएुओं पर अपना 
चातक प्रभाव डालती है । पेनिसिलीन द्वारा नष्ट होने बाले 
अधिकांश जीवाणुओं $ लिए घातक होने के साथ हौ साथ उन 
स्टेफिलोकोककस कै लिए भी ये घातक है जो पेनिसिरीन के प्रति- 
क्षम हो जाने क कारण उनसे नष्ट नदीं हो सकते । इसके अतिरिक्त 


मि वि 
क 
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कुछ रिकैटसिया ( प०७ाशं8 ) ओर विषाणुओं ( ४1०8 ) 
के खयि मी घातक होनेके कारण टाहफस ( {018 ); 
अण्डलेण्ट फीवर ( 0तपाला४ {8र्ाः) आदिमे मी 
खाभकर है | 


विशेषता : -येँ श्वेत हल्के रंग के गन्ध रदित तिक्त स्वाद 
वाले कणदार चणं मे मिलते दहै जो कि जल मे कम घुनशील' 
ओर अकोहक तथा &थर भे अधिक घुलनशीक होते है । ये 
क्षार के माध्यम मे शीघ्र कायं करते है, परन्तु अम्ड के माध्यम 
मेनष्टदहो जाते है। 


मात्रा एवं सेवन विधि--इसका सेवन मुख द्वारा तथा इंज- 
क्शन द्वारा होता है। मख द्वारा यह एक युवा व्यक्तिमें*२से 
५ ्रामकी मात्रामें प्रति £ घण्टे पर प्रयुक्त होती है ओर 
बज्चोमे ६ सेठ मिलिग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार के हिसाब 
से दिन भर म ४ बार प्रयुक्त होती है। शिरा द्वारा सूचीवेघ के 
स्पमे रसे ४ मिलिग्राम प्रति किलोग्राम शरीरके वजन के 
हिस्ावसेदिनमे ९बारदीजातीदै। एक बार इसकी मारा 
५ भ्रामसे अधिकनदहो। शिरा सूचीवेध २५० सी° सी° ५५ 
ग्लूकोज के साथ धीरे-धीरे दे । इसको नार्मल सैलाहन मे घोल- 
कर नदीं देना चाहिए । मांसपेशी मे भी इसका इन्जेक्डान देः 
सकते है परन्तु यह स्थानिक वेदना ओर क्षोभ पैदा करता है । 
स्थानिक प्रयोग के छिए यह मल्हमके स्प मे मिलता दै! 
जो *१% (१० मिलिग्राम ) प्रति भाम। शक्ति का होता- 


~ कि 2 = =-= 
=-= <: रद 
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है । इसके साथ पेनिसिटीन का मिश्रण नहीं करना चािए । 
अवश्यकता पड़ने पर स््रेष्टोमायसिनः, क्छोरेम्फेनिकाल का साथ 
मे प्रयोग कर सकते दै । 


गण कमं ( ९11970800102ए़ )--सामान्य मात्रा मे यह्‌ 
षधि जीवागु रोधी है, परन्तु अधिक मात्रा मे जीवाणु 
नारक भी है । यह ओषधि सख्य रूप से सद्रष्टोकोक्कस, स्टेफि- 
लोकोक्कस, न्युमोकोक्सः मेनिंगोकोक्कख, इन्प्लुएन्नाः डिफथी- 
रिया, टीटेनस, परय्यु सिस इत्यादि अनेक उपसर्गों पर आशातीत 
लाभ दिखाता है। इसके अतिरिक्त ग्राम घन एवं प्राम्रण 
समस्त जोवाणुओं पर भी इसका उत्तम प्रभाव ह । 


णोषण त्था तिष्कासन ( 4080० 870 ए110- 
17180 ) : --इसका ओष्ण मुखद्वारा सेवन करने परं पाचन 
नलिका द्वारा होता दैः परन्तु आमाशय म अम्ता रहने के 
कारण इसका कुक भाग नष्ट हो जाता है । तथा साथ मेँ भोजन 
के कारण इसका पूर्णं रूप मँ शोषण नदं होने पाता । सेवन के 
लगभग एक घंटे पश्चात्‌ ओषधि रक्त मे मिकने लगती है । ओर 
से ६ घण्टे के अन्दर सारे शरीरम वितरित दहो जाती है। 
जिप्तके कारण पेरियोनियम, मस्तिष्क आवरण, फुप्ुस आवरण 
के तरख पदार्थो मे इसका प्रभाव मिलता दै। ©. 8. ४. में 
्हुच जाने के कारण मेनिनजाइटिस की यह उत्तम ओषधि दे । 
षधि का अधिकतर भाग यजत म चला जाता है ओर पित्त 
द्वारा निष्कासित होता है ओषधि का २० प्रतिशत भाग मून 
द्वारा तथा कृ भाग मल द्वारा निष्कासित होता हे । 
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दुष्परिणाम ( 10516 ‰€७08 ) :--इसकै विषाक्त 
लक्षण बहत भेद स्वरूप के हुआ करते हैँ, जिससे जी-मिचलाना, 
वमन. पेयम ददं, अतिसार इसके मुख द्वारा अधिकं सेवन से 
हज करते हँ । हिरा द्वारा इंजेक्शन से कभी-कभी शिरा शोथ 
( 2111678 ) हो जाता है । मांस पेशीगत सूचीवेघ से स्थानिक 
क्षोभ ओर ददं पैदा होता दै। 


प्रयोग ( 0लाव्लप्ीट 4000 ) स्थानिक 
्रयोग--( 10081 ^.00) }--इसका स्थानिक प्रयोग समस्त 
स्वचागत रोग । जसे दग्ध ( एप ); दाद्‌ ( प्रलाः ), 
इम्पेटिगो ( 1707061)&0 ) इत्यादि रोगो मे होता दै । 
आंतरिक प्रयोग :- इसका प्रयोग उन सभी रोगो पर होता 
हे जिन पर पेनिसिटीन अपना प्रभाव दिखाती है । बल्कि उससे 
भी अधिक इसका प्रभाव हैः, जव कि रोग पेनिसिलीन श्वम हो 
जाता हे । इसके अतिरिक् गले मे घाव (3075 1007081 ), 
नासा गह्वहर शोथ ( 910 पश।78 ) मे इसका जच्छा प्रभाव 
देखा गया है । परन्तु 3पा-६८.ण४९ ए8नल8] प्रा) १0०81 
0118 में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता | ्रेष्टोकोक्कल 
सष्टीस्तीमिया, न्युमोनिया, मेनिनजाइरिसः, इन्ट्रोकोटाइयिस ओर 
‰< प्वायजनिग मेँ टष्रासादक्लिन की गौण ओौषधिके रूपमे 
^ इतका प्रयोग हे । इसके अलावा हूपिंग कफ, डिषप्थीरिया, गनो- 
रिया, सिफिलिस, एकवटीनोमोमाईकोसिस तथा अनेक नेच ओर 
कण विकारो मे इसका प्रयोग होता है । 


[ता 
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मेगनापायस्ीन ( 20271561 ) 


यह्‌ नवीनतम जीवाशुव्न पदाथ है जिसके सम्बन्ध मे विशेष 
परीक्षण हयो रहे ह। इसका रासायनिक नाम कानोंमायसीन 
( 0अप0०्ण्छङ्गलंप ) है । इसका निर्माण सद्रप्टोमायसिस दिर्स्टी- 
डी आई ( 97610018 9८68 1816071 ) से होता है । 


विशेषता --- यह एक श्वेत वणं का गन्धरदित तिक्तं स्वादः 
वाल रवेदार चरणं होता है, जो जल मे कम परन्तु क्ोरोफास मे 
अत्यधिक धुलनश्चीर है । 


मात्रा --मेग्नामायसीन को सामान्य मात्रा १-२ ग्राम 
( १५-३० ग्रेन ) प्रतिदिन मुख द्वारा प्रति & घण्टे पर युवक में 
ञौर ५० से १०० मिलीग्राम ( ३/४ से १३ प्रे० ) प्रति किरो- 
ग्राम शरीर वजन के हिसाब से कच्चौ मे विभाजित मात्रा मे प्रति 
& घण्टे के अन्तर पर देना चाहिए । 


गुणकमं एवं प्रयोग ( &€६1{0 & ८3568 } 

इसकी विशेषता यह ह कि पेनिसिलीन तथा टेद्रासाइक्लीन्सं 
से श्चम स्टेफिलोकोक्कस पर भी प्रभावकर है। गल अ्रन्थि- 
लोथ ( ¶०णशा108 ), निमोनियाः, अमीबिक आमातिसार, 
व्रण एवं विद्रधि भे इसका प्रयोग किया जाता है । यद्यपि इसका 
कार्ये कोई विशेष विस्तरत नदीं होता, परन्तु जहाँ कीं भी ये 
कार्यं करते है, वहां अन्य एण्टीनायोरिक्स के असफल हो जाने 
पर भी सफल हो जाते है। इका शुरू म कायं जीवाणुः 
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रोघी ( 52661088 ) होता है तथा इसका जीवाशु 
नाशक प्रभाव इरेधोमायसीन के समान होता दै । इसका युख- 
दवारा सेवन करने से पाचन नकिका द्वारा योषण होता दै तथा 
इरेथोमायसीन के समान इस पर आमाशयिक अम्लता का कोई 
भी प्रभाव नहीं होता, साथ ही शरीर मे इस ओषधि का वितरण 
सब स्थानो पर ^~.9. ४. को छोडकर दहो जाता है। रोषित 
माना का १०७ भाग मूत्र द्वारा निष्कासित होता है ओर शेष 
भाग पित्त द्वारा निष्काक्षित होता है । इसका प्रयोग मूत्र संस्थान 
के उपसग, विद्र धियां ( 40068868 ), सेल्यूकायटिस ( (611४. 
0४8 ) तया स्ट्रष्टो एवं स्टेफिरोकोक्कस जीवाशुओं पर हआ ` 
करता हे । | 

विषाक्त लक्षण ( 7०7५ 3 ग्धा४०००8 ) : -इसके द्वारा 
उत्पन्न विषाक्त लक्षणो मे मची; वमन, अतिसार, लुधानाराः 
मूच्छरा, जिह्वा शोथः स्वचागत विस्फोट ( 9[्ं लप#0४ ) 
प्रधान है । 


----- -- -- =-- ~~ ~~ 


नियोमायपिन 
( च५€010$ ९7 ) 
इसको सामान्य भाषा मेँ माथसीप़रेडिन ८ 14०7907 ) 
भी कदा जाता दै, जिसका निर्माण द्दरेप्टोमायसीज परेड 
( 9760०00 $ 668 78186 ) से किया गया है। इसका 
आविष्कार वेक्समेन तथा लीशेवेकियर द्वारा ह थां । 
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विरोषता :-नियोमायसीन सल्फेट के रूप में यह श्वेत वणं 
का इल्के पीतवर्ण, गन्धरहितः रवेदार चरणं होता दै जो जल मे 
घुखनशील दहे । 


मात्रा :- इसके स्थानिक प्रयोग के लिए ५८ का मलहम 
आता है। मुखद्वारा सेवन के लिए इसकी मात्रा & अरम 
# ( ६० ग्रेन ) प्रतिदिन एक युवावस्था व्यक्ति को दे सक्ते 
| तथा इन्जेक्दान के लिये १०-१५ मिटीग्राम ( १/९ से १/४ 
मेन ) प्रति किलोग्राम शरीर कै वजन के हिसाब से सूचीवेघ | 
| करना चादि । वह १/२ ग्राम की गोली के रूप में मिक्ता ह । 
| तथा १ ग्राम की इसकी मात्रा २४-४८ घण्टे पर देना चाहिए । 





गुणकमं एवं प्रयोग ( 6.01 & 868 ) ~ सख द्वारा 
सेवन से इसका आमाशय से बहुत कम शोषण होता हे । 
इसका ९७ भाग मल द्वारा तथा ३ मूर दारा निना 
परिवर्तित हए निष्कासन हो जाता है, परन्॒ मांसपेशी मं 
सूचीवेध करने पर॒ इसका शीघ्र शोषण होता दै तथा & से ८ 
चण्डे मेँ यह पूणरूप से रक्तमे वितरितदहोजाताहै। साथही 
प्टूरल जल, सेरेब्रोस्पाइनर पलृदड ८ 0.8. ?.) मे भी यदह 
ओषण के उपरान्त पर्हैच जाता है । २४ घण्टे के अन्दर ही यहं 
मूत्र द्वारा पूर्णरूप से निकल जाता हे । 


यह ओषधि कई भराम धनात्मक एवं ्णात्मक जीवाणुजं 
के विखद्ध कार्यकर है । परन्तु चुःकि मुख द्वारा सेवन के पश्चात्‌ 
इसका रक्त मे शोषण नदीं हो पाता, अतः इसका काय्ेत्र केवर ` 


[१ , अ 9 
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अचरि नकिका तक ही सीमित रहत। दै, अतः इसका प्रयोग मी 
केवल उन्हीं अवस्थाओं म करना लाभदायक है जब आंत्र या 
माराय पर कोई शल्यकं किया जाता है ¦ यह्‌ प्रयोग शल्य 
कमं के ७२ घण्टे पहले तक करना चाहिए । इस प्रयोग का मुख्य 


उदर्य आमाशय मे स्थित जीवाशुजं को समाप्त करना है, 
ताकि उनके द्वारा कोई उपद्रव न उत्पन्न हो सके । 


इसका मुख्य रूप से कायं स्टेफिटोकोक्कडः स्दरष्टोकोक्कस, 
एणटरोकोक्कश्ष न्यूमोकोक्कस, ६० कोलाई तथा सालमोनेका गप 
.. के उपसग मे होता है, परन्तु फंगल एवं विषागणुओं पर इसका 
कोर प्रभाव नहीं पड़ता । पूय, एन्जाइम एवं आतर के खाव इस 
ओषधि की क्रिया मे कोई विघ्न नदीं डालते । 


स्थानिक रूप मेँ *५१ ( ५ मिटीग्राम प्रति राम ) घोर के 
स्प वा मरहम के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसके प्रयोग से 
त्वचा पर इसके द्वारा कोई विषाक्त प्रभाव नद्यं होता है । त्वचा 
रोगो के अन्तर्गत दग्ध ( 80118 ), घाव ( 0० ), व्रण 
( एा८्ल5 ), दाद ( #0द6४& ); त्वचारोथ ( 7न1081- 
1४8 ), इम्पेरिगो { 10761180 ), फुन्सिरयौ ( एशप्ा लय~ 
088 ) मे इस ओषधि का उत्तम कार्थं है । इसी प्रकार कान 
बहने ( 01108 7/€012 ) कन्जकिटिवायरिसं ( ण प५- 
धश08 ) न्लेफराइयिस,. ८ 810] ्ा1ध6 ) तथा बिलनी 
(915९) पर मी इसके स्थानिक प्रयोग से उत्तम ठाम होता है । 
ब्ाकिएक्टेसिस ( ए70116]101€०{8 618 )}; जीण श्वासनल्िका 
शोथ -( आणा हागाका8 ) मे इसका एरोसोल 
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( ^670801 ) अर्थात्‌ सूघने के रूप मे प्रयोग होता है, जिसे 
कम से कम & सप्ताह तक करना चाहिए । 

आवश्यकता पड़ने पर नीयोमायसीन का १% घोल नामंल 
सेलादइन सें १००० सी° सी ° बनाकर गुदा मागं ते प्रविष्ट कराते 
है, जिससे आन्त का पूणं रूप से प्रक्षाकन होता है । 

तीव्र अतिसार मे *५ ग्राम कौ मात्रामें दिनम ३ बार देना 
` चाहिए तथा टेदरासाहक्छीन्स की सहयोगी ओषधि के रूप में 
इसका प्रयोग होता है । 

प्ल्यूरर केविटी, पेरिटोनियम तथा संधियो मे इसका यदा- 
कदा प्रयोग होतादहै। कटि प्रदेशमे छम्बर पन्चर द्वारा मेनि- 
न्जायरिस की अवस्था मे इसका प्रयोग होता है । 

विषमयता ( 70०४ ) {इसका कोई विशेष विषाक्त 
प्रभाव नदीं होता । युखद्वारा अधिक मात्रा मे अथवा दीघं काट 
तक सेवन से कमी-कभी मिचली;ः वमन; अतिसार, क्लुधानारा 
इत्यादि दुष्परिणाम प्रगट होते है । इन्जेक्शन द्वारा प्रयोग करने 
पर उग्र क्क विकार उत्पन्न हो जाता है जेसे मूत्र में एल्न्यूमिन 
का खावः; कास्ट का निकलना, मूत्रङ्ृच्छुता उत्पन्न हो जाते है | 
इसके अखावा कान की नाङ्णी पर आघात पड़ने से रोगी बहरा 
हो जाता है तथा शिरश, चक्कर, हाथपेरमे ददं इत्यादि 
श्चण भी मिलते है । इसील्यि सामान्य रप से नियोमायसीन के 
इंजेक्शन के रूप में प्रयोग करना निषिद्ध है । 





१०9 
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वायोमाधसिन 
( #10111 ९10 ) 

यह ओषधि वायोसिन सल्फेट ( ४10०० ऽप. ) के 
रूप मे प्रचलित दहै | जिसका निमाण स्टरप्टोमावसिस प्यूनीकुदस 
( अप्रलए#गप 68 एए)५४68 ) द्वारा होता है । 

विशेषता :--यह ओषधि श्वेत तथा कुल्-कुद्ठं इल पीले 
रङ्ग की गन्धरहित चूण के रूपमे होती दहै, जो कि एल्कोद में 
कम परन्तु जल यें शीघ्र धुलनशीक दै । 


मात्रा -- इसको सामान्य मारा २ ग्राम (३० मरेन ) मांस- 


पेरीगत इजेक्टान द्वारा सतताह मेँ दो बार हे। 

गुणकमं एवं प्रयोग :--सुख द्वारा तथा स्थानिक लेप द्वारा 
इसका शोषण बहुत कम होता है । परन्तु मांसपेशीगत इंजेक्शन 
से यह पूर्णं रूप से रोषित हदो जाती है । शोषित होने के पश्चात्‌ 
ओषधि का कुष्टं भाग रक्त सेरित्रोस्पाइनल पलुदड, पेरिटोनियल 
पलुरड मे वितरित हो जाता हे, परन्तु अधिकतर भाग मूत्र द्वारा 
निष्कासित हो जाता है। यह क्षय रोग में पयुक्तं होने वाटी एक 
अति उत्तम ओषधि है तथा जो क्षय के उपसग स्टेप्टोमायसिन 
तथा प° ए० सी° एवं आदसोनिएजाइड से श्चम हौ, उनके 
लिये यही एक मात्र ओषधि है । इसका प्रयोग सोडियम एमा- 
इनोसे छसिल्तेट ( 90ताणा 41101110 38761206 ) के साथ 
ओर उत्तम प्रभाव दिखाता दै । 


वायोमायसिन समस्त प्रकार के फुपफुसगत टी ° बी °; अस्थि 
टी बी° ( 8016 ¶. 8. ), लसिकाम्रन्थि री° नी° (श्नात्‌ 
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1. ‰. ,) टी° बी° मेनिन्नायिस ( ¶णललपाक्ः [षटणो६1- 
५18 ), सिकिएरी टी° बी° (11187 ¶. ए.) तथा त्रांकियल 
( 5061178] ), स्वरयंत्र ( 1.47681 7. 2. ) सें इसका 
प्रयोग होता हे । राजयक्ष्मा क रोगियों मेँ जिनकी दाल्यक्रिया होने 
जा रही हो, उनमें इनका पृवं प्रयोग उत्तम है | 

विषालु लक्षण ( 7081५ €&५008 ) :-- एलजिक 
अवस्थार्ए जैसे त्वचागत विस्फोट ( 81168 ), बहरापन मूत्र 
मे एल्न्यूमिन का खाव तथा उसमे लाक रक्रकण एवं पूय कौ 
उपस्थिति वमन, अतिस्तार, क्लुधानाः कमजोरी; मांसपेशि्यो में 
संकोच ( (1471108 ) इसके विषालु लक्षण है जो इस ओषधि 
की अधिक मात्रा एवं दीघं काल तक सेवन करने से उत्पन्न 
होते है । | 
नोट :--इसमें सभी सहमत है कि प्रायोगिक रूपमे यहं 
ओषधि स्टरेष्टोमायसीन क्षम यक्ष्मा कीरोको नष्ट कर देती है। 
इसका अत्यन्त विषैला प्रभाव इसके प्रयोग मे बाधक है । 


एरोस्पोखिनि ( ^ €८०8{ ०८17 ) 
यह एकं नवीन जीवागगुघ्न पदाथं है; जिसको पोटीमेकिसिनि 
बी०१ नाम से सम्नोधित किया जाताहै। इस ओषधि का 
निर्माण सायर बैक्टीरिया वैसिलस पोलीमेक्सा ८ ८2०11५8 
एणङण्ध 2 „) दवारा हुआ है । ये पोटीमेक्सिन ५ है ^ से 
लेकर £ तक । परन्तु इनमे पोलीमेक्सिन 8 ओर ए ज्यादा 
लाभकर तथा अन्य से कम दानिकर है । 
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विशेषता :--पोीमेकिसिन सल्फेट जिसका दुसरा नाम 
एरोस्पोरिन ८ ^ श०8०गनं ) सल्फेट है; श्वेतवणं का अथवा 
क्रीम के रंग का अनियमित पर्त ( 802168 ) के रूप काहोता है 
ज जरु मे शीघ घुलनशीर है । | 
मात्रा --इसकी सामान्य मात्रा १५ से २.५ िंलिग्राम | 
प्रति किलोग्राम शरीर भार ऊ हिसाब से प्रतिदिन तथा विभाजित 4 





मात्रा मे है, जो मांसपेशीगत इंजेक्शन के स्प मे दिया जाता हे 
जर मख द्वारा सेवन के लिए यह ५५ से १०० मिलिग्राम ( १४ 
से १४ ग्रेन ) की माना में दिन मे ३-४ बार दिया जाता हे । 


गुणकमं तथा प्रयोग ८ 4५0 & (1868 ) ;-- यहं 
एक उत्तम जीवाग्णुनाराक ( 29.2{8८021 ) ओषधि है जो 
मुख्य रूप से आमऋछण उपसगों पर काम करती है। इसकी 
शरीरगत क्रिया के बारेमे अभीप्रूण स्पसेज्ञान नदींदहो पाया 
दै। इसका पाचन नलिका से बहूतदी कम शोषण होता है, 
अतः आंतरिक उपसर्गो पर॒ इसका उत्तम काय दहै। इन्जेक्शन 
दारा देने पर इस ओषधि का शीघ्र योषण हो जाता है ओर 
आषेसे एक घंटे के अन्दर यह पूणं रूप से रक्तरसिका में वित- 
रित ह्यो जातीदहैजो कि १२ घंटे तक उसमें विद्यमान रहती हे । 
इस ओषधि का निष्कासन रदनैः-शनैः २ या३दिन के अन्दर 
मूत्रमागे से बक्कौ द्वारा होता है । यह सेरित्रोस्पाहनर पलुडड 
0. 9. ४. ) मे नदीं पर्हैच पाती । 


एरोस्पोरिन प्रामश्छरणात्मक दण्डाशु ( @7270-716880र€ 
08011) ) के विरुद्ध उत्तम रीति से कायंकर है; अतः स्टरष्टो 
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तथा स्टेफिलोकोक्काई के ऊपर इसका खूब प्रभाव पड़ता ई । 
इतका प्रधान प्रयोग बेसिलस पायोसाइनियस (82011108 £90- 
७168) जन्य व्याधिर्यो में किया जाता है । पूयमयता (=€. 
प८दटपछा2 ), मस्तिष्क शुषुम्ना ज्वर, श्वाससंस्थान के कुछ 
रोग, यजत विद्रधि, मध्यकणयोथ आदि म मी प्रभावकर ह । 
कुक्ुर-खवासी ८ प711007"प8& 0००0 ) मे तो यह विशेष 
खूप से लाभकर पाई गई है । इसके प्रभाव को बदाकर उपद्रवो 
को रीकं करने के लिए सल्फा विभागकी ओषधिर्यांमीदीजा 
सकती है ! पाचन संस्थान के उपसग, जो कि शिगेका ( 9- 
€&७118 ) तथा पायोसायनियस ( ९९००४ 21608 ) के कारण 
उत्पन्न हो । एयोस्पोरिन का प्रयोग अति उत्तम दै । इस ओषधि 
का ७५ से १०० मिलिग्राम दिन में चार बार बच्चों में प्रयोग 
उत्तम है । यह ओषधि तीव्र तथा जीण दोनो दी प्रकार के उप- 
सर्गों के समान रूप से काय करती है। 


इसी प्रकार सूत्र संस्थानगत विकार जो किं एरूजिनोसा 
( 41081088. ) तथा एरोजिनिस ( ¢ €70£9)68 } के 
कारण उत्पन्न हौ उसमें इस ओष ःघ का व्यवहार अति उत्तम है । 
ठेसी अवस्था मे इसका मांसपेशी तथा शिराद्वारा उपयोग होता 
ह । दिराद्रारा १.५ से २.५ मिग्रा° किलोग्राम प्रति पाञड शरीर 
वजन के दिसाब से तीन-चार बार देते रहै तथा मांसपेशी द्वारा 
१५० मिलीम्राम ओषधि को १ का*५ सो° सी प्रोकेन दाद 
ङोक्छोरादड में घोर बनाकर देते दँ । स्थानिक व्यवहारमें "९ से 
-२५१ का घोल एवं मलदम अनेक चमंगत तथा त्वचागत रोगो 
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मे देते हैँ । जेसे -10806 ४०18, दग्ध ( एप्8 ) 
इत्यादि । ठीक इसी प्रकार *२८ का इसका मलहम बाहरी नेतर 
विकारो में देते है । 

विषालु लक्षण (1700 {16618 )- इसके अधिक 
माना में तथा अधिक कार तक सेवन से नाद्ीजन्य एवं क्क 
जन्य विकार मुख्यरूप से हुआ करते है । नाद्धीजन्य विकार मे 
हल्का चक्कर; कमजोरी, मिचटी आना इत्यादि टक्षण उत्पन्न 
होते दँ ओर इक्कजन्य विकारो मँ णल्ब्यूमिनूरिया ( ^1प्ण- 
प्रा९8 )) मूत्र में रक्त ( {12.6080प.68, ), मू्रकृच्छता 
( 11018 ) इत्यादि लक्षण उत्पन्न होते हँ । परन्तु ये सभी 
लश्षण अल्पकारीन हज करते है तथा शीघ्र दी उचित व्यवस्था 
होने पर स्वयं टीक भी दहो जाते है । 

मुखद्वारा सेवित ओषधि के विषाक्त लक्षणों मे वमन, 
अतिसार, उदर में पीडा; ज्वर तथा त्वचागत विस्फोट आदि 
प्रबान हँ । 

पोलिमिक्सिन ( (णकार ढ 170 ) 1606716 0. एवं 
एरोश्पोरिन ( ^€प्ण्धए०ा० ) अथवा बेसिलोस्पोरिन ८ 820 
10800 ) ए. & ४४ ९116006 (०. का एक ही है । 


क्-+--- = ए द 


वेसीटरेसिन 
( 22361{12619 ) 
इसी को जिनेबेटिन ( 0106780 ) तथा द्रोपीटरेसिन 
( {०08०० ) नाम से पुकारा जाता है। इसका निमाण 
बेसिरस सबटिलिस ( 8861108 §प्र#118 ) के द्वारा होता दै । 
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विशेषता :- यह श्वेत हल्के पीते रंग का गन्ध रहित 
चूण दै जो जक मे अति धुलनरील परन्तु अल्कोहर मेँ अल्प 


घुकनशीख है ! सूखे रूप मे यह स्वाभाविक तापक्रम पर नष्ट नदीं 


होता । परन्द घोल के रूप मे यह विकृत हो जाता है) 

माश्रा-- इस ओषधि की माच्ाकिस रूपमे; कहां प्रयुक्त 
कीजा रही है, इस बात पर निभर करती है । 

साधारणतः ५०० से १००० इकाई प्रति माम मरहम क 
रूप में इसका स्थानिक प्रयोग होता है ओर ८० हजार से १२० 
हजार यूनिट इसकी मुख द्वारा दैनिक मात्रा हे । १० हजार से 
२० हजार यूनिट प्रति ््से ८ घण्टे के अन्तर पर मांसपेशीगत 
सूचीवेध के द्वारा दिया जाता हे । 

गुण कमं एवं प्रयोग ( ^ ५0 80 (८868 }--इसका 
प्रयोग केवर स्थानिक ओौषधिके स्पमे ह दहोता हे; क्योकि 
इन्जेक्शन द्वारा प्रयोग से इसको बहुत ही विषाक्त पाया गया । 
इस प्रकार इसका प्रयोग चूण (20९0९); घोल (01८107,)) 
मलहम ( (1170 प† ) गुदावति ( 9प्प6श्ला प्न )' के 
रूप मे किया जा सकता दै । बेसीटरेसीन अनेक आमधघन जीवाशणु 
ओर कुं ग्राम ऋण जीवाशु्ओं पर अच्छा काम करता हे। 
परन्तु फगस वायरस तथा आंत्निक उपसर्गा मे इसका प्रभाव 
नदीं होता । \ 

इस ओषधि का इन उपसर्गो पर कायं कैसे होता दै इसका 
अभी तक पू्णरूपेण ज्ञान नदीं हो पाया हे। वेसीटरसिन का 
शोषण पाचन नल्किा द्वारा पूणरूप से नदीं होता क्योकि मल 
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एवं आन्त्र के अन्य विकृत पदार्थो द्वारा यह्‌ निष्क्रिय हो जातां 
दे परन्तु मांसपेशीगत सूचीवेघ के पश्चात्‌ यह पूर्णरूप से योषित 
दो जाता हेः इस विधिसे१्सेर षण्टे के अन्दर ही रक्त लचिका 
सं इसका पूणं कन्सन्टरेरान (८ 00८ प्रज) ) होजातादहे 
ओर यह & से ८ घण्टे तक रहता है । 

रक्त कुखिका से यह ओषधि प्ल्यूररु एवं एसायटिक रस 
( 1681 & 68५४6 0 पत ) मे यह्‌ वितरित हो जाता है 
तथा अति अल्प मात्रा म यह सेरित्रोस्पाइनर रस ८ 06६70 
98] छाप ) में मिलने लगता है । शोषित ओषधि माचा 


काख्गभग १० से ३० माग २४ घण्ट के अन्दर मूत्र द्वारा 
उत्सगिंत हो जाता है । ८ 


स्थानिक प्रयोग ( 1.0९81 8४०? } :-- सामान्यतः वेसि- 
दरेसिन का स्थानिक प्रयोग अनेक च्मरोगोंमे होता दै जैसे 
दग्ध; ({ उप्ा8 ); व्रण ( पाल्लः ), दाद ( £,९द्ना८& ) 
पूयत्वचा { । ०06४९. , फुन्सियां ( ए पाल] पष्ं8 ) 
इत्यादि मे इसका ५०० से १००० यूनिट प्रति मामकी मात्रा 
मे नामे सेलाइन के घोल एवं मल्दम के सूप म प्रयोग होता 
हे । अनेक नेत्र रोगों जेसे ( (01100611 ₹1118, लाप्8, 
(0681 प।९ल8) 12दल ०९818 इत्यादि मे १००० 
यूनिट कौ मात्रा म प्रयोग करने से उत्तम लाभ होता है । इसी 
` प्रकार नाककान जौर गले क रोगो मे भी इससे अच्छा टाम होता 
है । विद्रधि (^ ६०९88); जहरबाद्‌) कार्व॑कल ( 07 ्९]९€) 
से १००० यूनिट मे २४ प्रोकेन मिका करके स्थानिक सूचीवेध 
करते हँ । इसी मात्रा मे इण्टराविष्ट्रोकुलर ओर दण्टासेरेबल 
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ज्रोन एबसेस ८ 878 ^180688 ) तथा सेप्टिक मेनिनजाइ रिस 
मे अच्छा लाभ होता हे। 

दुष्परिणाम ( ¶णठ ए6व्छपण ) -बेसीटरेसिन के 
दो प्रकार से विषालु प्रभाव होते हैँ । पहली सामान्य जिसमे 
सिचली, वमन अतिसार ज्लुघानाश, पेर मे दद्‌, कण्डू; त्वचा 
विस्फोट इत्यादि आते है ओर दुसरा रीनल ( ?€081 
जिसमे णएल्बूमिनूरिया ( ^10पत7पा12 ), दहिमेचुरिया 
( प्तथ्लप्धक्नपा)2 ) इत्यादि प्रयुख हँ । इस ओषधि के प्रयोग 
करते समय जल का सेवन अत्यधिक करना चाहिए अथात्‌ १ 
खाख यूनिट के िए २५०० सी°सी° कमसे कम जल देना 
चाहिए । जिससे मूत्र उत्सं प्रचुर मात्रा में हो । 

ङ्य मेक्स ( प06 (0. ) दवारा प्रस्तुत ॒नीबासल्फ 
क ) नामक योग बेसिद्रेसिन { छध्लणिव्ली) ) 
नियोमायसीन ( पिल्ल) तथा सल्फासिटामादड 
( 31701266॥70106 ) का सिश्रण है जो मलहम, घोल तथा 
चुणं के रूप में प्रयुक्त किया जाता हे । 


टायरोधाईसीन 
( ¶ $ 16170 ) 
यह ओषधि व्यवहार मे सोल्यूधिसीन (गपा) के 
नाम से प्रचलित है। टायरोधायसीन ट यरोसिटीन ( 1970० 
7 ) २०९ तथा म्रेमिसिरीन ( लग्न ) ८०८ दोनों 
के मिश्रणके रूपमे दही प्राप्त है। इस ओषधि का निमाण 
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बेसिलस वरं विस ( एथाप8 | 68 ) द्वारा होता है ओर 
जरीय वोर 9118716 & [0006 (0. का मलहम के स्प सें 
स्थानिक प्रयोगार्थं प्राप्त होती है । 


विशेषता :- यह श्वेत वर्णं का हल्के पीले र्ग वाला चणं 
हेजो जल मे नदीं परन्तु पएल्कोदल एवं एसिटोन मे शीर 
घुखनसील है | 


गुणकमं एवं प्रयोग (८ ^01 & 1868 ) इसका 
प्रधान उपयोग स्थानिक ओषधि के रूपमे ही ई करथोकि रोपण 
घातु के निर्माण को यह उत्तेजना देती है जिसके फलस्वरूप 
च्रणकरा रोपण शीघ्र होता है। यह केवल आमधन कोटागगुओं 
काही प्रतिकार करती है यथा ्टरेष्टोकोक्कस, स्टेफिलोकोक्कस, 
एवं डिप्टोकोक्कस, निमोनिया, डिप्थीरिया इत्यादि । ,. 


स्थानिक प्रयोग ( 1008] ^ स्ना ) गले एवं नासा 
के रोग - तीव्र स्वरूप के नासाकोटर शोथ ( 91110808 ) की 
अवस्था मे प्रथम समबल लवण से भली प्रकार -प्र्चालन करने के 
नाद्‌ इसको डालना चाहिए, परन्तु चिरकाटीन नासाकोरर रोथ 
( (1170016 7 प्रशं {18 ) मे इससे लाम नदीं होता । नासा- 
गत किसी भी प्रकार के शल्य कर्म के पश्चात्‌ नासाकोटयों मे इस 
घोरु को पर्हुचाया जाता है। इसके अतिरिक्त जुकाम की 
अवस्था में १: ५००० टायरोधसिन तथा १।१० ‰ प्रायवीन दोनो 
कामिभ्रण नाकमे स्परे(शश्छ)के रूपमे प्रति दो षष्टे 
पश्चात्‌ पर्हुचाया जाता है । 





४, ' "8 
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व्रण ( 10678 }- व्रण की सफाई करने के पश्चात्‌ याय 


सेश्ायसीन के १५००० घोल को तर गाज से भर दिया जाता 
है। इस गाज को प्रति ४ घण्टे पश्चात्‌ भिगोते रहना चाहिए । 
४८ घंटे पश्चात्‌ पद्धी को खोक देना चाहिए; जिसे आवश्यकता 
पड़ने पर पुनः दुहराया जा सकता हे । 

त्वचासेगों मे यथा विकृत घाव (10160160 कणप 
दाद ( {:02658, ); त्वक्पूयता ( 2४006108 ) इम्पेरिगो 


( 1्णए67६० ) मे इसका प्रयोग उत्तम हे । इसी प्रकार नेत्र 
रोग ( 1९ @7210 (07708) (01168 ८1९&8 , + 


ये भी यह आशातीत काभ दिखाता है। इसका प्रयोग "५ मि° | 
म्रा° प्रति सी सी° डिरिटल्ड वाटर के घोरू मे किया जाता हे} 
इसके अलावा सूखे चूण ( 7 ए0प०ः ) के सूप मेँ जिसमे 
५०० मि० आ० टायरोथिसीन के साथ १०० म्राम बोरिक एसिड 
हो बुरकने (108780० ) के स्पमे प्रयोग कियाजाताः. 
है। मल्हमके रूपमे *५ मि° प्रा° प्रति भ्राम व्यवहारमे 
दरायरोधाईसीन वेस होता हे । 

विषमयता ( {0गभाफ़ ) --इन्जेक्शन द्वारा देने से 
विषैले प्रभाव उत्पन्न होते है-जेसे स्‌ङ्कत्‌) प्लोदहा; बुक्क से सादः 
इत्यादि । इसका एक योग प्रोधिसीन ( 70४00 ) के नाम 
से प्रचलित हे । 

फयुमेगिरोन 
( एप7211117 ) 

यह्‌ एक नवीन जीवाणुष्न पदाथ है जिसका पता अपजोनः 

तेबोरेररीज ८ एग [90020168 ) के वैज्ञानिकों नेः 
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सन्‌ १६४६ में ठ्गाया था । इसका प्रधान उपयोग अभीबा पर 
है । इसमें ^8067€11108 एपा)1&2105 होता है । 
मात्रा -३० से ६० भिलिग्राम (१/२से १ भेन ) मुख 
दार- विभाजित माना मेंदेते हे। 
गणकमं एवं प्रयोग ( & 00 & 668 ) ;--यंह्‌ 
ओषधि एण्टामिबा हिस्योटिरिका ( 11187068 प्180- 
(50९2 ) में प्रायोगिक रूप से उत्तम सिद्ध हई है । इसे अति- 
रिक्तं यह इस उपसगं से उत्पन्न एमीबिक दहिपेटायटिस ८ ^110- 
8016 पत€]0208 ) तथा एमीविक विद्रधि 4.106016 
^ 0068868 ) मँ उसका काय॑ करती है । इसका सेवन कम से 
कम १० से १४ दिन तक करना चादिए । 
विषसयता ( (0न15 ) :--सुख वारा अधिक मावा सें 
तथा दीघं काक तक सेवन करने के फलस्वरूप मिचली, वमन, 


खुघानादा, अतिसार, पेट मँ दर्द, चक्कर, कण्टः जिह्वा्ोथ, 
स्वचागत विस्फोट आदि विषालु लक्षण प्रगट होते है । 


माहकोस्टेटिनि 
( $ ८०05८217 ) 

हस ओषधि का रासायनिक नाम निस्टेटिन है जोकि 
श्टरेष्टोमायसीस नोरसी ( 960{॥ग0$ ९८९8 दठपा्लं ) द्वारा 
निमित है। ४ 

विशेषता :- यह्‌ हल्के पीले चण के खूपमें होता है जो 
कि जल मे अधुलनश्चील परन्तु ग्लायकोलक ( ७1501 ) मे शीतर 
-चुलनशीर है । 
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मात्रा :- ५००१००० यूनिट की मात्रा मुख द्वारा दिन म्‌ 
३-४ बार सेवन करं । 

गुणकसं एवं प्रयोग ( 4001 & 868 ) :--इसका 
मुख्य प्रयोग फंगस उपसर्ग ( एप [प्व ) पर हे 
तथा टेद्रासाइक्लीन्स ( 1760780 घ171168 के साथ इसके प्रयोगः 
से पाचन संस्थान कै फंगस उपसगं मे कायं करने पर सहायता 
करता ह । स्थानिक रूप मे इसका प्रयोग मलहम ण्व घुलनशौल 
गोलियों के रूप मे योनिमा्गं त्वचा पर होता ह। योनिमागं मे 
माद्कोष्टेटिन वैनायनल ठेबज्तेट ( 11500827 प 2181 
0४ ) के रूप मे 8० 00. द्वारा आविष्कृत प्रविष्ट 
कर प्रयुक्त होती दै । इसी प्रकार मुख द्वारा प्रयोगाथ इसकी गोली 
आती हे । 

विषालु लक्षण (70४५ 8 ष्छएण०8 ) :--इसमे 
वमन, अल्प अतिसार के सिवा कोई विशेष घातक रक्षण नही! 
हआ करते है । | 


~~~. ------ ~~ 


सीरोमायसीन 
( 96८0101 ९1४ ) 
इसका रासायनिक नाम॒ सादक्छोसेरीन ( 05०1086९ ) 
है । इसका निर्माण स्द्रप्टोमायसीज ओरकीडेकियस, भेफेलस,. 
तथा लेषैण्डली ( 97600105 6९8 07010866ण5, (ष 0- 


11218 871 1,8९10४18९ ) द्वारा होता है, जो जल मे रीर 


घुलनखओीर है । 
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सात्रा :-२५ से "५ ग्राम प्रतिदिन मुखद्रारा सेवन कर । 

गुणकमे एवं प्रयोग ८ 4011011 & 868 ) --यह्‌ 
राजयक्ष्मा के जीवाणुओं का रोध है अर्थात्‌ ¶प़लण्पा० 
8४21९ है जो कि १० से २० माङक्रोभराम की मारा में 
द्‌ प्टोमायसीन;, पी० ए० सी° आईइसोनिएजाइड ॐ समान 
अपना प्रभाव दिखाता है । इसका टेटासादक्लीन स्ट प्टोमायसीन 
पेनिसिटीन के साथ सिनजं।रक (8761७४० ) प्रभाव 
डोता है। 

इस ओषधि का पाचक नलिका द्वारा शीघ्र रोषण होता है 
जोर शोषित ओषधि लीघ्र फुपछुस आवरण पलुइड ( 1०५६] 
£1४00 ) ओर सेरेत्रोस्पादइनठ प्लुदृड (८ (शल 0शण 78 
[पात ) मे वितरित हो जाती है। इसका उत्सम॑च्क्क द्वारा 


षट से ठट घण्ट के अन्दर पूणं ल्प से हो जाता ह | 


इसका मुख्य खूप से प्रयोग मूत्र मार॑गत विकारौ ये 


होता है । ' 


विषालु लक्षण (170५० गल); दक प्राम या 


उस अधिक की मात्रां इस ओषधि के सेवन से आद्ेषः 
मानसिक असन्तुखन, चक्कर, ज्वर एवं कम्पन इत्यादि उपद्रव ५ 


उल्यनन हो जाते ह । 


इथियोनामाईह 
(21108 20;4€ ) 
१इ राजयक्ष्मा कौ नवीन ओषधि है । आद ० एन° एच° 
जधिक शक्तिशाी ओर सटेष्टोमायसीन से ङक कम 


ब ~. 
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दाक्ति की ओषधि है। जो जीवाणु आईइ०° एन° एच° 
(1. प. प. ), पास (48 ), स्टरष्टोमायसिन ( 96 
ए0र्ल ), पाहराजिनामाइड ( 92210870106 )) 
साइक्छोसिरीन ( ५1086776 ), वायोमाइसिन ( ४10. 
70570 ) अथवा केनामाहसिन ( &शा०णल ) के 
प्रति क्षमता ( \€81887106 ) प्राप्त कर चुके हौ उनमें मी 
यह्‌ कार्यकर होती है । परन्तु थियोसेमिकाबांजोन ( 17110- 
86701९87087076 ) या थियासीटाजोन ( 1/12९61820706 ) 
क प्रति जिनमें क्षमता उत्पन्न हो गई हो वे इसके प्रति मी कृल् 
क्षमता प्राप्त हो जाते हे । 
प्रयोग :- जब इसका अकेले प्रयोग किया `जाता दै तो 
जीवारु शीघ्रही क्षमता प्राप्त कर लेते है। अतः इसे अन्य 
यक्ष्मा दर ओषधियो के साथ ही देना उचित है। ईसका प्रयोग 
मुख द्वारा होता है। इसे दमेा अधिकतम मा्ामें देना 
नचादिए । १० वषं से अधिक अवस्था वालो को उसे *५ से श 
रासक्ी सात्ामे प्रतिदिन देना चादहिये। १० वषंसे कम 
अवस्था के वच्चौको २० सिग्रा° प्रति किलोग्राम शरीर भार 
ॐ अनुसार प्रतिदिन देना चाहिये । माचा क्रमशः बदा कर 
गुनी तक कर देनी चाहिये । यदि दुगुनी ओषधि सहन न हो 
तो कुल कम मत्रा द्‌। 


 दुर्लक्षण एवं विषालु परिणाम ८ ॐ१० €५§ ॐत 


१0 ) - सामान्यतः अरुचि, मिचटी, वमन आदि 


होते हैँ। कभी-कभी ये इतने अधिक दोते है कि दवा बन्द कर 
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देनी पड़ती है । यदि दिन भरकी माा२९,३,या४ बारे 
विभक्त कर भोजन के साथ अथवा बादमे दी जावे तोये 
दुलक्षण दूर अथवा कम किये जा सकते है । यदि इतने से काम 
न चते तो एवोमीन ( & र०0106 ); स्टीमेरिर ( 91606. 
५।) मार्जीन (शष्ट) आदि का प्रयोग करने से 
खाभडोजातादहै। यदि दवा बराबर लेतारहे तो धीरेधंरे 
रोगी अभ्यस्त हो जाता है ओर ये दुर्टक्षण स्वयं दूर हो 
जाते है | 1 


अन्य अवाज्छनीय परिणाम है मानसिक अवसाद ( 106. 
12] ९8० ) अनिद्रा { 1080118 }; तन्द्रा 
( 9004110167166 ), गंहात्ते ( ^. ), रक्त प्रदर ( 108710- 
7712818. }, स्तन इद्धि (65०8८०0४ 2. ), बाल 
गिरना ( &107662 }) जओौर कभी-कभी आहसोनियाजिड जन्य 
` वातना्गीशोथ (हणवा 17प्८ह्त्‌ प्रह्रा 08 ) | 
कभी-कभी ओषधिजन्य उदूमेद्‌ ( ए एश) ), अल्प 
बधिरता ( 8]1&1{ 0९४77 €६8 ) द्विदष्टिता ( 1002 ) 
आदि भी हो जाते है। कमी कामला ( वश््ता०6 ) भी 
हो सकती है । 


0 & 8. (0. का- 


ट्‌ सकंटिल ( 1१680९1] )- इसमे १२५ मिग्रा° प्रति- 
रिकिया इथियोनामाइड रहता ३ । 
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गालिंसिन 
( 2111617 ) 

रुहखुन से तैयार हुई गािसीन नामक ओषधि से बृहद्‌ 
आंतरिक कीटागगुओं का प्रतिरोध होता है । इसके १ मिलिग्राम यें 
४०० यूनिट होते है । 

शोषण तथा वितरण :--मुख द्वारा देने से शीघ्र गोषित 
होकर यह बरक्कोंको क्षति पर्हैचाती है, अतः बरक्कविकारो में 
इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिये । 

विशेषता-- गाछिसिन (2.60) पौतवणं का जीवाशुच्न 
पदाथ हे जो पित्त आमाशदक रसः, मूत्र; मस्तिष्क सुषुम्ना जल 
आदि की उपस्थितिमे मी काथंकर है। थियामिन ( 112 
70176 ), रीबोपंलोविन (८ © 9ख।7" ), पेण्टोयेनिक एसिड 
( ?2871॥00न716 ^ ८1 ) इसकी कायं राक्ति को बदाते है। 
इसका प्रधान प्रयोग आमातिसारके स्यि दहै। इसके प्रयोग के 
दुसरे ही दिन लक्षणो मै सुधार होने गता है । टायफस्च फीवर 
मे मी इसके प्रयोग से लाभ होता है। 

मात्रा--प्रथम दिन १०० इकाई २०, २० इकाई दिन में 
५ बार । 

द्वितीय एव ततीय दिन ८9 3) 3) 99 2) 3) 9 
४ वार । 

पञ्चमः षष्ठ एवं स्तम दिनि ६० & > ॐ ॐ ॐ 
३ बार । | 

२१९१ 
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अषठम एवं नवम दिन ४० इकाई २०; २० इकाई दिन में 
२ वार ॥ 

रोग का अधिक उग्रस्वरूप होने पर॒ उपरोक्त मारा का दूना 
तक दिया जा सकता है | 

१ मिलिग्राम = ४०० इकाई । 

मायोमायसिन ( णन ) :-- यह्‌ चृहौ के यक्ष्मा 
संक्रमणं में लाभदायक सिद्ध हई है । 

ट्यूपुलोन ( [-णएपाला ) :- राजयक्ष्मा की चिकित्सा में 
इसके द्वारा प्रोत्सादक परिणाम पाए गये हैँ | | 


कार्बोमायसिनं 
 ( 2८00170 €17 ) 
यह्‌ गन्धर इत, सफेद; कंड़वी तथा अल्प जल मेँ ही घुलन- 
शीर है, जो भस्म देस्टेडी फंगस ( 91161010705९68 ९]. 
8160 „) से बनती है । इसका प्रभाव पेनिसिलीन तथा एरिथो- 
मायसिन के समान है । इसका प्रयोग मुख द्वारा २५० से ५०० 
मिलिग्राम कौ मातरा में दिन भर मे चार बार करते है । 


काकण का क क 


सल्फोनामाइड ओर एण्टीवायोरिक्स द्वारा उत्पन्न 
बिषालु रक्षणं की चिङ्ित्या 
कभी-कभी उपरोक्त ओषधि की अधिक मात्रा एवं अधिकं 
काठ तक सेवन तथा व्यक्तिगत असदहिष्एएता के कारण नाना 
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प्रकार के विषालु लक्षण उथद्रव स्वरूप मे खडे हो जाते है जो 
कि चिकित्सकं तथा रोगी के लिए एक अत्यन्त परेशानी कौ चीज 
हो जाती है । 
ये लक्षण कभी-कभी इतने विकराल स्वरूप के होते हँ कि 
रोगी के सद्यः प्राण हर लेते है ओर इसके छिए चिकित्सक को 
बहुत सतक रहना चाहिए । 
तत्काल उत्पन्न विषालु लक्षण--इन लक्षणौ के अन्तगंत 
रोगी को चक्कर आना, बेचैनी, पसीना आना तथा वमन होने 
के साथ-साथ रोगी के हाथ-पैर टण्डे होने र्गते ह । नाड़ी की 
गति मन्द हो जाती है तथा वह मूङ्कित हो जाता है। ये सभी 
लक्षण बड़ी ही तीव्र गति से कु दी मिनो मे प्रकट होते है । 
` बाद ये प्रकट होने वाते लक्षणौ मे- 
१. हाथ पेरौ तथा सारे शरीर मे चुनचुनाहट एवं खुजरी । 
२. नाड्गीगत शून्यता; चक्कर, कान मे भनभनाहट की 
आवाज तथा चलते समय शरीर के सन्तुलन मे गड़बड़ी 
हस्यादि । ३. सारे शरीर मे जुरुपित्ती के समान लक्षण 
उत्पन्न होना इत्यादि है । 
तत्काल उत्पन्न विषालु लक्षणों के लिए चिकित्सक को 
निम्नलिलितत उपचार करना चाहिए :- 
१. तत्काल रोगी को लिटा देना चाहिए । 
२. दारीर पर से कसे दच््रा को दीला कर देना चाहिए । 
३. होश से लने के लिए संह पर ठंडा पानी छिडकं ओर 
एमोनिया संघार । 


, 
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४. यदि दवा देतेही देते उपरोक्त लक्षण प्रकट होने ल्मे 
तो तत्कार उस ओषधि को वहीं रोक दं ओर तत्काक 
लिक्विड षएड्धोनेटीन हाइङडोकरोराइड ( 1/0 ^0"९- 
18.116 पङत70०1106 ) 1:1000 की माचा सें 
दुसरी सौरिञ्ञ से मांसपेशी मे सूचीवेध करे । इसी के 
साथ-साथ कोई भी एण्टीहिस्टामिनिक ( 40111812. 
प्ाण९ , द्र्य का सूचीवेध अथवा मख द्वारा प्रयोग 

करावें । 

वद मे उत्पन्न विषालु लक्षणों के लिए :-- 

९* विटामिन बी कम्पलेक्स का तथा विशेष रूप से विटामिन 
बी१ ओर बी१२का प्रचुर साचा में इन्जेक्शन तथा मुख 
द्वारा सेवन करावें । 


९. कोड भौ एण्टीदहिस्टामिनिक ओषधि का मुख द्वारा सेवन 
करावें | 


उपरोक्त चिकित्सा तव तक जारी रख जब तक सभी विषालु 
श्ण जतन हो जाये तथा रोगी पूर्णरूप से स्वस्थ न हो जाय । 





"मेडिकल पुस्तक भवन द्वारा पकाशित 


चिकित्सा क्षभ्वन्धी पुस्तकें 


एलोपथिक्‌ पुस्तके- 
ले०--डं० सुरेश प्रसाद शमां 

१--इत्जेवशन -मू० १६.०० मात्र | २-एलोपेथिक 
चिकित्सा--मू° २००० मात्र | ३--मिक्श्चर- मूल्य ४.०० 
मान्न) ४--एलोपैथिक पाकेट गाइड-मू० &“०० मात्र । 
५-- स्त्रियों के रोगं तथा उनकी आधुनिक चिकित्सा 
मू० २२.०० मात्र । ६--वृद्धों के रोग तथा वृद्धावस्थाका 
प्रतिकार--मू० १२.०० माच्र । 
डं शिवदयार गुप्त, ए०्एम०एस० द्वारा छिखित पुस्तकं - 

१--एलोपेधिक्‌ सेटेरिया मेडिका--मू २०.०० मात्र | 
२--सचिच्र नेत्र रोग विज्ञान (एरोपेथिक) मूर ६.०० मावर । 
३--एरोपेधिक सफर ओषधिर्यां - मूल्य ५.०० मात्र । ४- 
धात्रो विज्ञान- मू ४०० मात्र} ‰--एरोपेथिक पेटेण्ट 
मेडिसिन्स- मू० १००० मात्र । &-एलोपेथिक पेटेण्ट 
चिकित्सा - मूर ४.५० सात्र । ७--ज्वर चिकित्सा- मू 
३.०० मात्र । =--माडनं एलोपथिक मेटेरिया मेडिका--मू° 
११.०० मात्र | ९--अभिनव शवच्छेद विज्ञान--मू° २२.०० 
मात्र । १०--कम्पाउण्डरी शिक्षा तथा चिकित्सा प्रवेश - मू 








अ.) 


<०० मात्र । ११ संक्रामकं रोगोंका उपचार मू० २०० 


मात्र । , १२-- सफल आधुनिक ओषधियां मू° ५.५० सात्र | 


१३ -माडनं डायग्नोसिस मू १६.०० मात्र । १४-स्टेथोस्कोप 


` परोक्ता मू० ३०० मात्र । १५-- ब्लड प्रेशर मू० ३ˆ०० मात्र 


१६--डायविटीज मधुमेह मू० २.०० मार । १७--सर्जरी 
( सामान्य शल्य चिकित्सा ) मू° १४.०० मार । श८--वाल 
रोग चिकित्सा मू ८- मात्र । १६- चमं रोग चिकित्सा 
मूर ३.५० मात्र । २०--विटामिन्स मू° ३ˆ०० मात्र । २१-- 
सत्फोनामाईइड ओर एण्टो वायोटिक्स मू० २७५ मात्र । 
२२--मासिक विकार मू° १.५० मात्र । २३- जननेन््रिय 
रोग चिकित्सा मू° २.७५ माच | २४- नासा, गला एवं कर्णं 
रोग चिकित्सा मू° ६.०० मात्र । २५-एमरजेन्सी टीटमेण 
मू° &*०० मात्र । २६ सन्तति निरोघ मू ५.०० मात्र | 
२७-सेलेक्टेड मेडिसिन मू९ ६.9० माच | 
होमियोपेथिक पुस्तकं ~ 

१-जारफोटि ईयस प्रेक्टिस मू० ८-०० मान | २-एलेन्स 
की नोटूस मू ६५० मात्र । ३--रीडसं.-इन हो मियोपेधिक 
थराप्युटिक्स मू० ८-०० मात्र | ४--होमियो बाल चिकित्सा 
मू° ५.०० मात्र । ‰--सफर होमियो प्रेस्किप्पान मू० ६.०० 
मात्र । &--मेडिकल सर्टिफिकेट मू० ‹*५० मान्न । ७--सरल 
दन्त विज्ञान मू० ३.५० मात्र । ठ्--रोगी कौ सेवा ओर पथ्य 


मू° ४.५० मान्र। <--वायोकेमिक चिकित्सा मू ६.५ 


मात्र । १०--आर्गेनन मू° ६.५० मार । ११--होमियो मेटे- 
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रिया सेडिका मू° ६*०० मात्र । १२--स््ौ. रोग चिकित्सा 
मू० ७.०० मात्र । १३---होमियो पारिवारिक चिकित्सा मू 
२२००० मात्र ।! १४--फेरिगटन कम्परेटिव मेटेरिया मेडका 
मू० १००० मत्र । १ ५--भेषजसार मू° ३.०० मात्र । \€-- 


टोमियो दन्जेक्शन चिकित्सा मू° ३०० मात्र । १७- भारतीय 


` ओौषधावरी तथा होमियो पेटेण्ट मेडिसिन मू° ३.०० मात्र । 
१८--होमियो पाकेट गाइड मू० १.५० मात्र । १६--होमिथो 
टायफायड चिकित्सा मू० १००० मात्र । २०--होमियो न्धु- 
मोनिया चिकित्सा मू १०० मात्र । २१--होमियो थाइसिस 
चिकित्सा मू० १०० मावर । रर्-यर्मामीटर मू *४० मात्र । 
२३--एनीमा ओर कंयेटर मू *६० मात्र । २४-रोग लक्षण 
संग्रह्‌ मू० -४० माघ्र । २५--डा० सुशखर को बारह तन्तु 
ओषधियां मू० = ०० मात्र । २६--होमियां पथिक मदर 
टिचर सैटेरिया मेडका मू० ५.०० मात्र । २७--बोरिक मेटे- 
रिया मेडका रेपटेरी सहित मू० २००० मात्र । २८-पुरानो 
बीमारियां मू० ५.५० मात्र । २९--बाह्य प्रयोग की ओौषधियां 
मू० १-०० मात्र । ३०--बायाकेमिक रेपटेरी मू° ५०० मात्र । 
३१-होमियो रेषटेरी मू० १०.०० मात्र । ३२--बायोकेमिक 
रहस्य मू० ३०० मार । ३३--डाइत्युशन तथा तुलनात्मक 
होमियो ओषधि चुनाव मू० १.५० मात्र । ३४-भेषज सम्बन्धः 
तत्व एवं क्रिया-स्थिति काठ मू० ३.५० माच | 

आयुर्वेदिक पृस्तके--१-आयुरवेद विज्ञान मू° ४०० मात्र । 
 ₹२- नाड़ी रहस्य मू १०० मात्र । 


^ । 4 \ ५ ' 





| 
00") १ 


ग्राम सीरिज प्रकाशन- 

१ नीम चिकित्सा विधान मू १०० मातर । ररपो) 
चिकित्सा विधान मू० १०० मात्र । ३--भायुर्वेदिक धरे 
चिकित्सा मू० २.५० मात्र । ४--बवल चिकित्सा विधात मू९ 
५० मात्र । ५--मधु चिकित्सा विधान मू° *७५ मा । ६... 

| कृन्ज या कोष्ठबद्धता मू० १०० मात्र । ७--वृक्षविज्ञाने 
चिकित्सा मू° ३.०० मात्र । ८-मवेशियों की घरेलू चिकित्सा 

` पू० २.०० मत्र । &- जल चिकित्सा मू० ७५ माघ्र | 
१०--जल चिकित्सा विधान मू० ३.०० मात्र । १६-नीच 
चिकित्सा-विधान मू० ९०० मात्र 1 छाछ चिकित्सा विधान | 

मू° १.०० मावर । | 

विशेष जानकारी के लिए सूची-पत्र मूपत्त मेगा । 
मेडिकल पुस्तक भवन, गोलादीनानाथ, वाराणसी । 





(। 
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